# | न... ५ 
हा ह्ड् ४ 
] आर]! 
रु | 
न्‍यी। 28 ४ ४६ जय 


25.5, 3 33, 


शत 


'>ट 
ह ह्- है ॥ 


४ 
बुआ व कक 
थे ह्य 
न औ + को 


ही 

| 0३ की 
| ज 
"३ 
30,८४५ 


44. 
हैं ।उ्त हक मी 


एक मना 








(९ ज6॥॥.॥॥॥ 


॥ ॥॥8887 


जाए ॥ ६ [पं 


ब्द् कं 
तु 


है. ]॥|६९, 


बग।जड। 


जीव 


गाए 


६.| 


हा ओ प] 


आानक जाय [तय बा क् यु 
0 गा ही! लि *गम हज रवाना नम आओ २ 


४3 ॥ | 
पाक च्ा .ालनमाा्थटप--पपनदया5 जब, व हम 7 7727 नाना 


मर 


ग] 


मि 


रत : 


है | 22 राभशिय के 
तर कप "४72 रोग द्र करनेबाली न 


के 


हि 
[0 | + | 


4३४६7 हा - 
+फः: 777; 
8 | | जज + 5७ | || 74777 77/4/7777] हु 


हिल जनधन सनी नि + >>: जी री. 3. |] [54 + नम --ीड>+ी---औी-नी-- नम 





भारतवर्ष के सभी हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए 
स्व॑तन्च्र रोचक पत्र तथा बिल्लापन का प्रमख्य साधन 








एक प्रधि #) नाऋ। क्‍ वापिक मूल्य: ६) 
१३, हमाम[स्टीट, फोटे - बम्बई, 


जानकारी बन लि ह््क्क भर 
अन्य : फे लिए |धघा्मापन व्यवस्थापक को लिखें, | हक 

















व्‌ 
राजस्थान सबन, 
राष्ट्रभाण का उत्कृष्ट सचित्र मासिक 
प्रस्येक समाप्त की १५ तारीख को 
प्रकाशित होता है। 
शंत्थपक !-- 
बरार - केपरी श्री ब्रिजलाल त्रिषाणी 
(सदस्य, भारं०त॑:य पाछमेण्ट) 
प्रयादह् का लक्ष्य ओर साधना +-- 

4. 'अवाद' साहित्य - क्षेत्र में से प्रवाहित 
होफर ज॑ वन की हर घाटा में बहसा चाहता है। 
जीवन के सारे छोटे मोटे दिस्सों को वह स्पद्दो 
| करना चाहता ए। 
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५ सुन्दर शिक्षा बन 
॥ै चालि को पूजा ४८६ 5 
9 नागवती ०० 5३ 
है अन्‍्त्र-विश्वास ४72 शहे 

* पेट भरने के उपाय -... २४ 






























भं|घं को धारियों ० प्‌ डर “प्रवाह ने साहिय एवं समाज की 
बिही डोस सेवा करने के लिए जन्म लिया हैं। 
पेहट ! ४5१ 3४ ३. 'प्रवाह' ज्ञ बन के स्थायों निर्माण की ओर 















प्रयक्षश छ एथे जागरूक हे-बरद ऐसे तिमांग के 
लिये भयत्नशोल है, जो सत्य, शिव, सुंद्रम्‌ फो 
भोर गतिर्श:छ हो | 

कुछ विशेष स्थाई स्तैम :+-- 

१. सम्पादकीय विचारधारा-महने की महत्य 
पूर्ण घटनाओं का वियेचन । 

२, समयचफक्र - हस स्तंभ में मर्ईने के 
| एक पक दिन की विशिष्ट एव साक को घटनाओं 
का सेकछन। 

३. साहिस्य - परिचय-हस स्तेभ से पन्च- | 
पत्तिकाओं क_्षर नचोंन पुस्तकों फी निष्पक्ष 
समाछोचना को जाती हे | 
न्यूज एजेंट इसकी एजेलो लेकर छाम उठा सफते 
हैं। भाज्ञ ही प्रवाह का घापिक चंदा ६) रु, 
भेज कर इसके ग्राइक बन जाएये | व्यवस्थापक ६ 

 प्रयाहे ” राजध्यान-भवन, अभंकोछा 





| » वेचन-पालठन .« ३८ थे 
9 बच्चों की देख-भाठ..... 9६ || 
।क भानुमती की पिंटारी..... ४८ 
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फ़ कक बात के 
*++_ “कप 7 “हा *; 









इनके अछवा मन बहलाने वाली 
पहेलियों, सुन्दर रँंगीले चित्र ओर ॥| 
भी अनेक प्रकार की विशेषताएँ हैं। ६ 
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चन्दामामा कार्यालय | 


पोस्ट वाक्स ने० १६८६ 


द्रास्‌- 










हा आत अत सनक के अं 
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रु. 500 का ईनाम ! 
उमा गोल्ड कवरिंग वक्‍्स 


उमा मइछू,. :: मछणीपरनम 

उम्रा गोल्ड कवरिंग वर्क पोष्टाफिस 

असछी सोने की चादर छोद्े पर विपका कर ((:0]0 5066 
0४३१४ ३ ०० 3/९६७|) बनाई गई हैं | जो इसके प्रतिकूल सिद्ध | 
करेंगे उन्हें ?000/ छा ईनाम दिया ज़ापगा | हमारी यनाई हर चीज 
की प्याकिं पर “उमा' अंग्रेजों में छिख्रा रहता है। देलभनाछ कर 
खरा दिए। सुनहरों, चमकोली, दस साल त्तक गारंटी। 
आजमाने घाले उम्ता गंहनों को तेजाब में हुत्ों दे तो पांच ही 
प्िनट में सोने की चातर सिंकछ आतो है । इस लरह 
आजमा कर बहुत से छोगों ने हमें प्रमाग-पत्र॒ दिए 
हैं। 900 डिज्ैनों फी फ्याटछाग़ निःशुक्क भेजी जाएगी। अन्य 
देशों के लिए कमास्छाग के मूक््यों पर॑ 29% अधिक | 
'. 8. चीजों की बी. पी. का मूल्य सलिफे 0-9-0 होगा । 
रेछीमआम - 'डसा' मछलीपटनप 
















डा (हिन्दी) के लिए 
एजण्ट चाहिए । 


शः 
यच्चों का छुन्दर सचित्र मासिक पत्र, जो दाथों-हाथ चिक्र ज्ञाता है । 
पएजण्टों को २७४ कमीशन दिया ज्ञाएगा | 
सभी बड़े झहरों और गाँवों में एजंण्ट चाहिए । 


भाज ही लछिजिए: 
व्यचवस्थापकः ' पन्दामामा ' 
३७, आचारप्पन स्टेट 
पोस्ट बाकस ने? १६८६, सत्रास-१ 











जह नदी की सभी तरह की पुस्तकें 
द॒क्षिग भारत हिन्दुस्तानों प्रचार सभा-प्रद्रास » हिन्दी साहित्य सग्मेछन विश्वविद्याकय-प्रयाग 
की परीक्षा - पुस्तकें मद्रास सरकार से स्वीकृत ग्राईमेरी स्कूछ पराठ्य-पुस्तर्के। 
बांकोपयोगो बढ़िया कह्ानों संग्रह, फविता संग्रह, सथा विद्वान लेखकों को साहित्पिक और 
प्रसिद्ध दविन्दी प्रकाशकों को सभो प्रकार को पुस्तकें मिलते का मद्रास में सबतवे बढ़ा संग्दाकप : 


तार : 'सेउक-द्ेल्य' नवभारत एजन्सीस लिमिटेड. पोष्ट बाबल : (१६५९) 
१८, आदियप्पनायक स्ट्रीट, भड्ास-ह 





ब्चों की अपनी पतक्षिका 
< में स्थापित 


बाककन -जी-बारी 
भल्विछ हिंदे थाकक-संघ (बच्यों की अखिछ भारतीय सभा ) 
के द्वारा चंछाई जाने वाली अपग्नेजी मासिक-पत्षिका | 
दिक्षा और मनोर॑जन ही हमारा आदर है। 
यम्बई। सिंध, पंजाब, विहार, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश; आसाम। मैसोर, 
तिख्यान्कोर और बना के सावजनिक शिक्षा-विभागों द्वारा अनुमोदित | 
तह 


हैक 


क.. के तय 


वार्षिक चन्दा ४) .... पक पति का मुल्य ।ह) 
प्रिज्ञापन दरों के छिप छिखिए: 
स्यवस्थापक : पुण्पा 


४३, टामरिंड लेन, बंत्रई - १, 

















माँ -बच्चों का मासिक पत्र 
छंच्ाकक ; लफ़पाणी 
धपे १ | जुलाई १९५६० है. | . भद्ढ ११ 





मुख-चित्र 


फन्देया नन्‍्द के घर बड़े लाइ-प्यार से पलने लगा। लेकिन 
घद्द ज्यों-ज्यों बड़ा होने लगा उसकी शरारतें बढ़ती गई। वह 
बड़ा नटखट और ऊधमी निकला | बद गोप-गोपिकाओं के दूध 
दुहते समय वहाँ जाता ओर बछडों की , रस्सियाँ खोल देता। 
अपने साथियों को लेकर खालों के घर में घुस जाता और दूध, 
दही, मक्खन चुग कर खा लेता। जत्र जी भर जाता तो हँडियों 
फोड़ देता अगर हवांड़ियाँ ऊँते छीऊकों पर होतीं तो वह लड़कों के 
कम्धों पर चढ़ कर उन्दें निक्राल छेता। अगर इसी बीच गा पिकाएँ 
आजाती ओर उसे पकड़ना चादतीं तो बद बचा कर भाग जाता | 
इस तरह जब दिन दिन उसका ऊधम बढ़ता गया तो गो पिकाओं 
ने जाकर यशोदा से शिकायत की | जब यशोदा ने कन्या को 
डॉटा-डपटा तो उसने कश-'माँ ! तुम इनकी बातों पर विश्वास 
न करो! बताओ तो तुम्हों, मेरी वाह इतनी छोटी हैं! फिर 


शेड हि बल 
[ 


छींके पर की हॉड़ियाँ में कैसे निकाल सका?! "तो तुम्हारे मुँद 


5 0]! | पर मक्खन केसे ठग ?! यशोदा ने पूडा। 'बद तो दूसरे लड़कों 
उ- ६] 7 ने मुझे पिटवाने के लिए छगा रिया हे |” कृष्ण ने कह्दा। 
कक कक जार... मनी तब कक कण भाली ब्छ न ब ऋ ह 

5 तब भोली-भाली यशोदा ने दँस कर उसको गड़े से लगा लिया। 

26 ७ 

जल गत ऋण उजत्ता (5 कण ४ ँ ३१ + >> 
 / 4, अर; शा ० 35 इक. 











संदर शिक्षा 


एक रोज़ मिवखों के गुरुपर 
श्री गोविन्दर्तिह एऑआाको 
टहल रहे थे नदी किनारे; 
घुँधली वेला थी संध्या को | 


इतने में इक धनी शिष्य उन 
को उस जगह इँढ़ते आया। 
और भेंट करने को गुरु को 
दो सोने के कह्कण लाया | 


उसने कर प्रणाम गुरु-चरणों 
में घर दिए कड़े सोने के | 
गुरु ने उसको पाठ पढ़ाना 
चाहा धन का गये टुड़ा के | 


एक फड़ा कर में ले धीरे 
उलट-पुलट कर देखा-भाला । 
“कितना सुन्दर दै!-कहते दी 
उसे फेक पानी में डाला। 


कड़ा दमक विजली सा चमका 
जाकर गिरा तुरत पानी में | 
बैचारे चेले के दोनों 
पांव गड गए थे घरती में ! 





। बंगोगी ! 


उपने सोचा-'फिसल करों पे 
गिशा नदी में शायद कड्ढण |? 
जूते, पंगड़ी, छोड़ किनारे 
बह जल में जा कूदा तथ्षण ! 


बहुत देर तक ईूँहा उसने 
जल में, कडा उसे न मिला पर| 
आखिए थक हाोफता कॉउता 
आया चेला जल से बादर । 


उपने कहा 'गुरूजी ! अब भी 
बता दीजिए कहां गिरा वह ! 
जिससे इबकी लगा नदी में 
उसे हूँढ छाए बन्दा यह ।! 


तत्र गुरु ने दसरा कड़ा भी 
फेंक दिया पानी में सत्वर | 
क्हा- इसी की तरद गिरा था 
पहला भी पानी में जाकर |! 


चेला खड़ा रहा भगे सा, 
खून नहीं काटों तो मु पर । 
अब मत्र कुछ आ गया मसमज् में; 
घह मन में रह गया लजाकर। 





.. जड्ुछ में एक बड़ा सरोवर था| एक 
दिन वानरों का राज! बं.कि उस सरोवर की 
बग़छू से जा रहा था। शाम का वक्त था। 
भक्तों की देव-पूजा का समय आसन्न द्वो 
गया था। 

वाछि शिवजी का बड़ा भक्त था। वह 
हमेशा अपने साथ एक सुन्दर पेटी में बन्द 
करके एक शिवलिंग डछिए फिरता था। 
इसलिए वह उस सरोवर में नहा-भोकर एक 
जगह झड़-बुद्दार कर वहाँ छिंग की पूजा 
करने ठगा। उत्ती समय उस जंगल के रहने 
वाले कुछ भी शिकार खेलछ्ते हुए उधर से 
आ निऊके। वे दालि को पूजा करते देख कर 
वहीं खड़े हो गए ओर तमाशा देखने छगे। 
उसके बाद उन्होंने वालि फी देखा-देखी अपने 
हथियार क्ौोंरह एक जगह डाल दिए और 
नजदीक आकर बड़ी भक्ति से शिवलिंग को 
प्रणाम किया। 


न्न््््क  अ्िसस2७क७आिआन्ननाममभनखध्भम कक पा ८9 .7] "5॥ 2॥# | 975... 2 | 
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| बाल को पणा । 


उस सुन्दर शिवलिंग को देख कर उनमें 
भी भक्ति पेदा हो गई ओर उन्होंने सोचा- 
४ काश | हमारे पास भी एक ऐसा शिवलिंग 
होता ! तब हम भी रोज़ इसी तरह उसकी 
पूज। करते नः” इतने में वाछि की पूजा 
खनम हो गई। उसने शिवलिंग को झाड़ 
पोँछ कर पेटी में रखने के लिए पूजा की 
सामग्रियाँ हटानी शुरू कों। भी छोग भी 
वहाँ से जाने छगे। इतने में एक विचित्र 
घटना घटी। भीलों के मारे हुए हिरन सब 
के सब फिर से जी उठे ओर देखते ही 
देखते चोकड़ी भरने छगे। पहले तो मीछ 
अचरज के मारे सन्न रह गए। लेकिन नगर 
उन्होंने देखा क्रि मरे हुए दिरन उठ कर 
भाग रहे हैं तो उन्होंने झट तरकस से तीर 
निकाले। लेकिन तीर हाथ में लेने पर उनका 
अचरज ओर भी बढ़ गया। उन्होंने देखा कि 
उनके लोदे के तीर सोने के बन गए हैं। 
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इस अचरज में पड़ कर वे मृगों की बात ही | 
मूल गए और इतने में वे आँखों से ओझल को 
हो गए। भील लोग सोने के तीरों की ओर १6४ 


टकटकी टगाए देखते ही रह गए । 

तब वालि ने उनसे कहा कि यह सब 
शिवलिंग का प्रभाव है। यह सुन कर भील 
तुरन्त बालि के पेंरों पर गिर पड़े ओर 
गिड़गिड़ा कर कहने छगे--/ जाप यह 
शिवलिंग दमें दे दीजिए, जिससे दम रोज़ 
पूजा कर सकें | ”” तब वालि खिलखिछा कर 
हँस पड़ा---/ जाओ, जाओ! तुम छोग 
जंगली हो! पूजा करना क्या जानते हो ? !” 
उसने कहा। तथ भीर्छ ने जवाब दिया-- 
“आप इस तरह हमारा तिरस्कार न करें। 
हम भी भगवान के भक्त हैं।” फिर वाछि 
टयणा कर हँसा--/ जाओ, जाओो | आए हो 
बड़े भक्त बनने ? मेरी बराब्री करना चाहते 
हो! जाए हो हाथी से टक्कर लेने! जाओ, 
ओर कहीं हँढो अपना देंबता। मैं अपना 
शिवलिंग तुम फो छूने भी नहीं दे सकता। "” 
उसने साफ-साफ कह दिया। और कोई होता 
तो भीछों से इस तरह की बातें करके जान 
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बचा न पाता। लेकिन वालि स्व बढ़ा 
शक्तिशाली थां। इसलिए भीलों को मन मांर 
कर व्दों से जाना पड़ा। वह शिवलिंग उनज्ी 
आँखों में गड़ गया था। इसलिए वे पीछे 
मुइ-मुड़ कर उसकी थोर देखते जा रहे थे। 
उनके चले जाने के बाद वाछि ने शित्रिंग 
उठा कर पेटी में रखना चांद्रा तो मादम 
हुआ कि वह जप्रीन में गड़ गया है। उसे 
बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा--- अभी 
तो मैंने इसे यहाँ से उठाया था। इतने में यह 
जमीन में कैसे गड्ू गया? ”” उसने फिर जोर 
ठगाया। किंतु रिंग टस-से-मस न हुआ। तत्र 
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अँखों से अँसू बहने छगे। उसने हाथ जोड़ 
कर शिवर्लिंग से कहा-“ स्वामी ! क्‍या मुझसे 
कोई चूक हो गई है! अगर अनजान में हुई 
हो तो क्या आप मुझे क्षमा नहीं कर सकते ! 
यहाँ बेंठे रहने से काम कैसे चलेगा ? चलिए 
ने, अपने घर चर्!क | वहाँ बन्दर सभी हमारी 
राह देख *दे होंगे| चलिए न चंछे १!” वह 


छत बहुत गिड़गिड़ाया | 





उसने अग्नी पूँछ उससे रूपेट कर सारी ताकत 
छगा का लिंग को उखाड़ना चाहां। लेकिन कोई 
फक न हुआ। तप वालि के आश्चर्य का ठिकाना 
न रद्ा। उप्तकी ताकत ऐसी थी कि बड़े से 
बड़े पहाड़ को मी वह उखाड़ कर फेंक दे 
सकता थां। लेकिन आज़ उसे न जाने क्या 
हो गया था कि एक छोटे से छिंग को 
जमीन से उठा न सक्रा। उसने सोचा कि 
जरूर महादेव को किसी न किसी कारण 
से उस पर कोध दो आया है। इसलिए थे 
अंपना गुस्सा इस तह जता रहे हैं। यह 
सोच कर वह बहुत व्याकुछ हो गया। उसकी 


तंत्र भगव्रान महादेव ने प्रत्यक्ष होकर 
कहा--' वाक्ि | भें यहीं रह जाना चाहता 
हैं। बगल में एक सरोवर भी है। भक्तों को 
यहाँ मेरे दर्शन करने में बड़ी छुविषा द्ोगी। 
इसलिए अत्र में यहाँ से कहीं न जाऊँगा।” 
तत्र॒ वांढि को अपना अपराध माछ्म हो 
गया। उसने सोचा--“ मैने अपने आप को 
भीछों से बड़ा भक्त मान लिया था और 
घमण्ड से कहा था कि जाओ, भें यह छिंग 
तुग्दें नहीं दें सकता | इसलिए भगवान मुझे 
यह पाठ पढ़ाना चाहते हैं कि उनकी नजर 
में सभी बराबर हैं। वे सिफ्र मेरे ही नहीं, 
सभी के भगवान हैं।” उसकी समझ 
में सत्र कुछ आजा गया। उसने फिर 
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कक्ोकार 


कि जता की का अर के के के कक के ४ ॥ 
गिड़गिड़ा कर शिवजी से कहां--'' भगदन्‌ ! 
भैने तुग्हारे भक्तों का जो अपमान किया था 
उप्तके लिए तुपर मुझे क्षमा करों। मैं तुमसे 
बिछुड कर एक पल भी नहीं जी सकता। 
इसलहिए तुम्दं मुझ पर तरस खाकर मेरे साथ 


आना ही पड़ेगा।” लेकिन उसकी दांत हम दमललप: 


पूरी भी न हुई थीं कि भगवान अन्तर्षान 
हो गए। 

तब वालि छाचार होकर वहीं खड़ा रहा। 
वह उस शिवलिंग को छोड़ कर नहीं जा 
सकता था। छेकिन उसको ले जाना भी 
उसकी ताकत के बाहर था। इतने में उसे 
एक अच्छा उपाय सूझ गयां। उसने 
सोचा--“' शिवजी फो यह जगह पसन्द 
आने का प्रधान कारण यह सरोवर है। अगर 
में किसी तरह इसे पाट दूँ तो फिर इस 
जगह से शिवजी को उतना मोह न रहेगा 
ौर वे मेरे साथ आने को तैयार दो जाएँगे। 

यद्द सोच कर उसने चारों ओर नजर 
फेरी कि कोई पहाड़ वग्रेरद्द दिखाई दे तो 
उससे उस सरोवर को पाट दें। लेकिन 
नजदीक में कोई पहद्दाइ न था। तत्र वालि 
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एक सौ थोजन तक गगन-मार्ग से जाकर 
एक भारी पहाड़ उखाड़ छाया ओर उसे 
उस सरोवर में डाहु दिया। 

लेकिन वाकि ने जो सोचा था ठीक उसके 
विपरीत हुआ। उस पहाड़ के गिरने से 
सरोवर तो पटा नहीं । लेकिन उसमें से जल 
उछल कर एक उमडइती हुई नद्दी के रूप में 
बहने लगा | 

उस नददी को देख कर वाछि को अपनी 
छाचारी पर गुस्सा भी आया और दुख भी 
हुआ। उसने शोकावेश भें आकर कहां--- 
४ भगवान ! अगर तुम मेरे साथ न जाओोगे 
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तो में यहीं अपना सिर पटक्त कर मर 
जाऊँगा। ” 

तब महादेव को उस पर दया आ गई 
ओर उन्होंने फिर प्रत्यक्ष होकर कहा-- 
“४ अरे पागल! तुमने सोचा कि इस सरोरर 
के पाट देने से में तुम्हारे साथ चत्म आऊँगा | 
लेकिन देखो! तुमने सोचा क्या और किया 
क्या! तुमने सरोवर को पाट देने के 
बदले एक पवित्र नदी बहा कर भक्तों का 
उपकफार किया है। इस तरह तुमने 
मुझ्ते भी आनन्द दिया हैं। इसके अछावा 
तुम्द्दारा काम मुप्ते एक ओर कारण से बहुत 
पसन्द्र आया। छुम जानते ही हो क्रि 
मुझे पहाड़ से फितना प्रेम है? इसी से मैं 
कैशश पर रहा करता हैँं। में जमी सोच रहा 
था कि अगर यहाँ एच पहाड़ भी होता तो 
कितना अच्छा होता? तुमने वह कमी भी 
पूरी कर दी। तुप्र चाहते क्या हो? यही न 
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कि मैं तुम्दारे साथ आंऊँ? अच्छा! अत्र मैं 
लिंग-रूप में तुम्हारी पेटी में बन्द रहने के 
बजाय स्वर्य॑ तुम्हारे छृदय में अपना 
निव्रास बना दढँगा। अन्य भक्तों के लिए इस 
लिंग को यहीं खझूनें दो |” यह कद कर 
महादेव ने वाछि के छुद॒य में प्रवेज्ष 
किया | 
वालि ने जत्र माँ मेँद लीं तो ऐसा 
मादप हुआ कि शिवजी एक ज्योति के रूप 
में उसके छुदत में प्रशाशित हो रदे हैं) वह 
आनन्द से भर कर भगवान का ध्यान करते 
हुए घर चला गया। दूसरे दिन भीछों ने 
व्ों आकर देखा तो वहाँ शिवलिंग तो था ही 
साथ ही एक पहाड़ रूड़ा था और एक नदी 
भी बह रही थी। उस दिन से थे भी शिवजी 
पूजा करते हुए पाप-विमुक्त हों गणए। 
इस तरह भगवान शिव ने बालि और 
भीलों दोनों को सनन्‍्तोष दिया। 
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थोईी दी देर में सारे श्रीनगर में यह वात 
फैझ गई कि रानी नागवती को भुतह्ां फकीर 
हर ले गया है। पालने में लेटे हुए बच्चे 
को देख कर नागव्रती की बहनों ने रोते हुए 
कंहा--- हाय बेटा! तू कितना अभागा 
है! तेरे पैदा होने के पहले ही तरे पिताओं 
को लड़ाई में जाना पड़ा। तेरे पैदा होते ही 
तेरी माँ को फकीर दर ले गया।”! 

श्रीनगर में जितने जवॉौं-मर्दा बहादुर 
थे, सब शर्मा गए कि फक्कीर उनके रहते 
किले में प्रवेश करके नागवती को हर ले 
गया। उन सबने एक जगह पश्चायत काके 
तै किया कि सातों राजाओं को यह ख़बर 
भेजी जाय। लेक्रेन कैसे? हरकारों को 
भेजने से तो उन्हें जह्लों ओर पहाथ्डों को 
पार कर वहाँ तक पहुँचने में बहुत दिन ढग 


जाएँगे। इसलिए उन्होंते वाजत्रों के द्वारा 
ख़बर भेजने की ठहराई। उन्होंने कई पत्र 
लिखे कि “आप के एक लड़का हुआ है। 
लेकिन नागवती को फक्कीर हर ले गया है। 
बच्चा कुशछ से है और उसे दाइयां पाल रही 
हैं।' फिए उन्होंने उन पत्रों को मोड़ कर 
मज़बूत थागों से बाज़ों के गले में बाँध दिया 
और उन्हें गाव के बाहर ले जाकर उड़ा 
दिया। तीसरा पहर होते होते बाज उड़ कर 
रामपुर में राज!ओं के ख्ेमों पर जा बंठे। 
जघ सातों भाइयों ने पत्र ख़ोल कर पढ़े 
तो उनके कोब का ठिकाना ने रहां। उनकी 
तलवारें आप से आप स्थानों से निकल गई। 
उनके साथ बारह हजार सेना थी। दो सो 
तोपं थीं। जैसे राम ने रावण को मार का 
सीता का उद्धार किया था उसी तरह उन्होंने 
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शि कर नागवती को छुड्टा छाने की 
तैयारियों कीं। तुरन्त शड्भ और शक की 
घ्वनि होने छगी। कूंच का डझ्डा वज उठा। 
बड़ी धृम-घाम से सारी सेना बद्ों से चली। 
बाघनगर और गँगानगर से होते हुए चोथे 
दिन तक सारी सेना नगवडीह पहुँची। 
तुरन्त फक्ीर के क़िले के चारों ओर घेंग 
ढाऊ दिया गया। पहर दिन चढ़ते चढ़ने तोपों 
ने क्रिले पर तीन आर आग उगली। लेकिन 
पुक गोला भी न दीवारों से छत. और न 
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दीवारों के पार क्रिले में ही पढ़ा। सारे गोले 
राह में ही चूर चूर होकर नीचे गिर गए। 
दीवार पर जरा सा पव्या भी न ठगा। यह 
सत्र फेर के जादू की करामात थी। 

इतनी बार तोपें दागने पर भी जब क़िले 
की दीवारों पर कोई आदमी न दिखाई पढ़े 
तो सिपाहियों को शक हुआ कि शायद क़िले 
में कोई नहीं है। तब उन्होंने दीवारों से 
सीढ़ियाँ लगा कर कुछ सिपाहियों को ऊपर 
चढ़ा दिया। जब उन सरिपादियों ने नीचे झौंक 
कर देखा तो उन्हें किले में एक भी मर्द न 
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++ दिया। फकीर द्वारा हर लाई हुई 
ओरंतें जहाँ तहीं घूम रही थीं। आख़िर 
उन्हें मसजिद के बाहर ठण्डी हवा में खाट 
पर पड़ा सोता हुआ फक्कीर दिखाई दिया। उसे 
देखते ही सिपाहियों ने नीचे इशारा किया ओर 
तुरन्त तोपे क़िले की दीवारों पर चढ़ाई गई। 
इतने में प्यारीशई ने जब्र क़िले की 
दीवारों पर सिप्राहियों को देखा तो उसने 
फक्रीर को थपथपा कर जगाना चांहा। उसने 
कहा-“' उठो, फकीर ! जागो | जागो ! क़रिल्े 
पर दुश्मन चढ़ जाए हैं। तुम्दारा सर्वनाश 
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होना ही चाहता है। उठो! उठो [” लेकिन 
फक्रीर न जांगा। तब प्यारी अन्दर गई जोर 
कल्छुछ तपा कर छे आई। उसने फकीर को 
उससे दाग दिया। फिर भी फक्कीर झुर्रोटे 
लेता ही रहा। 

तोपें फिर गरज उठीं। इस बार फकीर पर 
निशाना लगाया गया। लेकिन फक्रीर को ऐसा 
लगा जैसे खटमल काट खा रहे हों। वह 
आँखे मलते हुए उठा । दीवारों पर सिश्ाहियों 
को देखते ही उसने समझ लिया कि दुश्मन 
भा गए हैं। वह तुरन्त नागंवती को साथ 
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फे # पर के 


* अच्छा | अत्र हम खुद लड़ने जाते हैं | ! 


! यह कह कर फफ़ीर ने कमरभेन्द कंस कर 


हाथ में एक सोटा छिया जोर मुट्ठी भर भभूत 
हाथ में फेकर या खुदा! याखुदा।' 
कहते हुए शत्र-सेना पर ट्ूट पड़ा। पास 
पहुँचते ही सिपाहियों ने उसे घेर कर ढुकड्े 


22) 8, 4 ] टुकड़े कर डाझा। लेकिन यह वया--वह त़ो 
(५. वहाँ खड़ा हुआ हैं! वहाँ भी मार डाला 


ग ' ै (४, की 
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जल 


संस 


लेकर मसजिद की छत पर चढ़ा। नागवती 
ने जब अपने पति जौर उनकी सेना को 
देखा तो वह आँसू बहाने छगी। यह देख 
कर फकीर ने कद्दा--“ पगछी | रोती क्यों 
है? ये हमारा कुछ नहीं बिगाडू संकते। छुम 
डरो नहीं। देखो, अभी मेरी फरामात | ” 
यह कह कर उसने एक जादू को ढाटी 
निकाली और कुछ मन्तर पढ़ कर उसे 
दुश्मनों की ओर उड़ा दिया। छाटी उड़ी 
और झत्र-दल के सिपाहियों के ऊपर वेभाव की 
पड़ी | ठड़ातड़ू की मार से घबरा कर सिपाही 
सांगनें लगें। वह लाटी यों तोन सो दुश्मनों 
की मार कर फक्कीर के पास्त छोट जाई । 


कक गया, तो दूसरी ओर खड़ा दीख पड़ा; इस 
क तरह न जाने वह सितनी भार मारा गया 


और कितनी बार बहौँ का तहीं खड़ा दीख 
पड़ा)! आखिर पिपाहियों ते कला का 
उसे मारा और तुरन्त उसके शरीर के टुकड़ों 
को चिता में जलां डाठा । उन्होंने राख को 
बटोर कर एक ताखाब॑ में फेंक दियां। लेकिन 
फफीर फिर पानी पर चछता नज़रीक आया 
और गरज कर बोला--' जब॒तक पुम 
लोगों ने अपनी सारी ताक़त आजमा छी। 
अब देखो दमारी तोक़त! ” यह कं कर 
उसने थोड़ी सी भगत चारों ओर उड़ा दी। 
देखते-देखते दुइमनों के काले-काले पहाड़ के 
से हाथी काले पत्थर की मूरतें बन गए। 
घोड़े सफेद पत्थर बन गए। ऊँठ गेरू के-से 
झाक पत्थर बन कर झड़े में। बारह हजार 
ऐैदक सिपाही कह्डु-पत्थर के ढेरों में 
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कया न की। हैं, के कफ दर की के कक कर के के क॑ #॑ कं“ 


श्रीनगर में जब यह ख़बर पहुँची कि 
सातों राजाओं भोर बारह हजार सेना में एक 


| ॥ भी जीता न बचा, तो सारे शहर में शोक 


छा गया। वह नगर ही अनाथ हो गया। 
नागवती की बहने पछाड खाने लगीं। जहर 
खाकर प्राण छोड़ने को तैयार हो गईं। 


के स ॥ लेकिन फिर नागवती के बच्चे, को कोन 





बदल गए। तोपें मिद्ठी की हॉडियों हो गई । 
सेना के डेरे-ठम्बू कौंटेदार झाड़ि यों इन गए। 
संतों राजा सौंप की बॉंबियों की तरह खड़े थे। 
तीनों मन्त्री पत्थर के ढोके बने हुए थे। यों 
सारी फी सरी सेना अचानक जड़ हो गई। 
पक भर में सब्र ओर सन्नाटा छा गया। फकीर 
ने नागवती के पास छोंट कर कह्ा-“ देख ! 
दुश्मनों का नामो-निशान भी नहीं रह गया। देख 
छीन तूने मेरी बहादुरी!” यह कहते हुए 
उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा। लेकिन 
नागवती ने दूर हट कर फहा-“ सावधान ! 
अगर ब्त पूरा होने के पहले तूने मुझे छुआ 
तो तेरा सिर द्ृक-दुक हो जाएगा | 
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पाले-पोसेगा ? इसलिए वे कलेजे पर पत्थर घर 
कर रह गई ओर उस लड़के की देख-भाल मेँ 
किसी तरह दिन काटने छगीं।_नागवती के 


ह लड़के का नाम बालचन्द्र था। यह धीरे-धीरे 


बड़ा होने लगा। पांचवें सार में आते दी 
उसका अक्षराभ्यास हुआ। छड़के ने एक ही 
घड़ी में वर्णाढ़ा सीख ली। दूसरी घड़ी में 
बारह-खड़ी पूरी हो गई। थोड़े ही दिनों में 
घाऊुचन्द्र ने सभी पवित्र अन्ध पढ़ लिए। 
उसके बाद उसे अञ्न-शह्न चलने की शिक्षा 
देने के लिए तीन आचार्य नियुक्त किए गए। 
बाढचन्द्र ने थोड़े ही दिनों में कुइती छड़ना 
सीख लिया। तीर और तख्यार चलाने में ऐसा 
होशियार हुआ कि उसका निशाना अचूक 
प्रसिद्ध हो गया | उसकी वीरता देख कर नगर 
के सत्र छोग प्रसत्न होने लगे। बढ़े-बूढ़ों ने 
सिर हिला कर कहा-- यह आगे चल कर 
अपने वाप-दादों से भी वड़ा प्रतापी होगा।”! 


पक ता लाल 
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अं ऋआऋ रुऊऋक के कक कर. है जी 
एक दिन की बात है। बालचन्द्र खेल न 
रहा था। इतने में नगर के पूजारी की बह नह 
पानी भर कर घर छोटने छगी। यह देख कर दस न 
बालचन्द्र को शरारत सूझी। उसने घड़े पर 






















ओरत के जैंगूठे भें छगा | खून बहने लगा | 


गाँव की बहु-ब्ेटियों के घड़े फोड़ता फिरता 


क्ष्यों नहीं दिखाता?” यह मुन॒ कर लड़का 
हक्का-बक्का सा खड़ा रह गया। उसके लिए यह 
एक दम नई बात थी। उसने पूजारी की 
बहू को डरा-धमका कर सारा हिस्सा जान 
लिया। नागवती को कैसे फकीर हर छे गया, 
कैसे उसके पिता और उनके छह्ों भाई सेना 
साथ छेकर उसको छुड़ा खने गए और वहाँ 
फुक्कीर के जादू के चल से पत्थर की मरतें 
वन गए, यह सत्र उसको मादम हो गया। 
उसने पूजारी की बह से क्षमा मौगते हुए 
कहा--' मैं यह सत्र नहीं जानता था। 
तुमने आज मेरी आंर्खे खोल दीं। तुम मेरी 
माता हो। मुझे आज्ञीष दो। में फक्ीर को 
ईड देने जाऊँगा। ”” 


तव वह गुस्से से भर॑ कर बोही-- |: 
' कलमुँहा कहीं का ! तेरी में वहाँ फकीर के 
पर में तेरे नाम को रोती है और तू यहाँ | 


है! अरे! अपनी यह वीरता उस फक्ीर पर. | 


करआरआरआ कर # आर आकर & चन्दामाता 


एक तीर छोड़ा | वद तीर घड़े को छेद कर उस 20 

























पूजारी की वह ने आशीष देकर कहा--- 
“४ बेटा ! तुम जुग-जुग जीवो ओर अपनी माँ 
का उद्धार करो! ” 

बारूचन्द्र वहाँ से सीधे महछ में गया। 
जाकर खाट पर लेटा लेटा सोचने छगा। न 
नहाया, न खाया-पिया। किसी से कुछ बोलता 
चास्ता भी नहीं, मानों गूँगा हो गया हो। 
तब उसकी छहों माताएँ आकर गिड़गिड़ाने 
छगीं--“ बेटा ! तुमको कया हो गया है! 
क्या किसी ने कुछ कहा-सुनां है! हमसे 
क्यों नहीं बोलते हो ? ” आख़िर बाल्चन्द्र ने 
इृढ-स्वर में पूछा--' बताओ, मेरे मां-बाप 
कहाँ हैं?” “हम ही तुम्हारी माँ हैं। 
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तुम्हारे पिता मर गए।” उन्होंने जवाब 
दिया। “तो क्या भें समझ्न ढे कि मैं तुम सब्र 
की कोसख से वैदा हुआ हैँ ! सच बताओ, मेरी 
माँ कहाँ है? बताओगी कि नहीं !”” उसने 
फिर पूछा। “हाय बेटा! किस चुड्दैल ने 
यह आग छगाई है? उसके भी वाछू-बच्चे 
होते तो वह यह आग क्यों सुलगाती ! ! 
उन्होंने रोते-पीटते कहा | “ क्‍यों नाहक किसी 
को दोष छगाती हो ? तुम सच कहो ! डरने 
की कोई बात नहीं है।” उसने हठ किया। 

आख़िर छाचार होकर उन्होंने सारी कथा 
सुनाई और कह्ा-“ बेटा! हमारे वंश में 
अन्न तुम एक ही बचे हो। इसीलिए हमने तुम्हें 
इतने छाड़-प्यार से पाल कर बड़ा किया है। ”” 

“अच्छा | तो अब मैं अपनी माँ को 
छुड़ाने चछा। तुम सब मुझे भशीर्वाद दो। !! 

“ हाय बेटा| तुम वहाँ केसे जाओगे ? 
यह भुतहा फकरीर जो बारह हजार सेना को ख! 
गया, तुम्दें फैसले जीता बचने देगा ? अगर तुम 
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वहां जाना ही चाहते हो तो पहले हम सबको 
अपने हाथ से जहर दे दो | फिर जहाँ तुम्हारा 
जी चाहे चले जाना। ” उन्होंने रोते हुए कहा । 

“४ मां! तुम व्यर्थ अधीर क्‍यों होती हो ! 
डरो नहीं। में बेले के पोंधे लाकर महल के 
सामने लगा दूँगा। तुम दिन में तीन दफे 
उन्हें सींचना| जत्र तक वे पोंधे हरे-भरे बने 
रहेंगे समझना कि भें सकुशल हूँ। जब वे सूख 
जाएँ तो जान लेन। कि मेरी आयु पूरी हो 
गई।” इस तरह वहुत कुछ कदद-सुन कर 
बालचन्द्र ने उनको ढाढस अँधाया। 

बालचन्द्र ने खा-पी कर कुछ कलेवा बौंध 
छिया । तत्र उसने अपने पिता के सभी आमृषण 
पहन लिए। कानों में मोतियों की वालियौं 
पहनी | हाथों में सोने के कड़े पहने। गले में 
रज्नों की माछाएँ पहनीं। अज्र्फियों की थेली कमर 
में कस ली। फिर तलवार छूटका कर, दुपट्टा 
कंपे पर डाछ लिया और छहों माताओं के 
चरण छूकर वहाँ से चछ पड़ा। [सशेष ] 








. गाँव में एक ग़रीव आदमी रहता था। 
उसका नाम था भोछाराम | वह रोज जड़्छ 
जाकर छुकड़ियोँ तोड़ छाता और गाँव में बेच 
कर अपनी जीविका चछाता। ग़ीती के 
मददगार की तरह उसके कई बच्चे भी 
पैदा हो गए थे। वह किसी तरह साग-सत्तू 
खाकर एक झोंपड़ी में बाल-बच्चों के साथ बड़ी 
मुश्किक से दिन काट रहा था। 
हस तरह कुछ दिन बीत गए। एक रोज़ 
भोलाराम जक्नल में छकड़ी काटने गया। वहाँ 
वह एक पेड़ से लकड़ी क्राट कर नीचे उतरा 
कि इतने में उसे पेड़ की जड़ में चींटियों का 
एक झुण्डू दिखाई दिया। उन सत्र चींटियों 
के मुँह में अनाज के दाने थे। बढ देख कर 
भोलाराम को बहुत अचरज हुआ। उसने 
सोचा--“ ज्ञो भगवान इस घने जक्नल में 
रहने वाली चींटियों क्रो दाना देकर पारू-पोप 
रहा है, वह मेंरा पेट क्‍यों नहीं भरेगा! 
आज से में काम-धन्धा सब्र बन्द कर देता 


कुमारी 


हैं। देखता हैं कि चींटियों को दाना देने 
वाढछा भगवान मेरे बाल-चच्चों का पेट भरता 
है कि नहीं।” यह कह कर वह घर गया 
और आसन छगा कर चुपचाप बैठ गया। घर 


में खानें के लिएु कुछन भा। खरीदने 
के लिए पैसा भी न था। उसकी वीजत्ी ने 
चिल्लाना शुरू कर दिया--“ जाकर कहीं से 


कुछ कमा क्यों नहीं छाते?” छेफिन 
भोछाराम टस-से-मस नहीं हुआ। उसने 


कहां---' मैं क्‍यों कमाने जाऊँ ? जो भगवान 
चींटियों को दाना देता है, वह हमें भूखा 
क्यों रखेगा ! ”” बेचारी औरत क्‍या जवात्र 
देती ? लाचार हो वह उस दिन से खुद जड्जल 
जाने लगी और जड़ी-बूटियाँ छाकर गाँव में 
वेचने ल्‍लगी। थों किसी तरह कुछ दिन 
भीत गए | 

भोठ्रराम की खत्री एक दिन इसी तरह 
जल में जड़ी-बूटियों खोद रही थी क्रि 
अचानक उसकी खुरपी किसी कड़ी चीज से 


बनजा 
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ऊपर से थोड़ी घास-फूस डाल कर उसने 
उसे कैंटीले झाड़ों से ढक दिया और कुछ 
गोजर - विच्छू छाकर उसमें छोड़ दिए 
जिसप्ते क्षिसी को उसमें हाथ छगाने का 
साहस न हो। फिर वह घर चली गई। 
धीरे धीरे जँधेरा हो गया और थोड़ी ही 
देर में रात के दस बज गए | तब भोलाराम 
की ली ने अपने पति से जाकर कह्ा-- 
५ मुझे जज्जछ में आज एक जअशर्फियों से 
भरी कलसी मिली थी | मैं उन्हें टोकरी में 
भर कर एक जगह छिपा आई हूँ। चलो, 
हक ज्क आय जल आम | टोकरी उठा लाएँ ! कल से हमारी सारी 

लगी और खनखना उठी। यह देख बड़ी गरीबी दूर हो जाएगी।”” लेकिन भोदादाम 
उतावढी से उसने ओर खोदा। थोड़ी ही देर वहाँ से न दिल, न डुठा। उसने फहा--- 
में एक कझुसी निकल आई | उसमें अर्शार्तों “हम बेकार तक़डीफ क्यों करें! चींटियों को 
भरी थीं। पहले तो उसने उसे जल्दी से द्वाना देने वाला भगवान ख़ुद टोकरी हमारे घर 
उठा कर घर ले जाना चाहा। लेकिन फिर छे आएगा।' उसकी पक्की बहुत गिडगिड्ाई | 
झट उसे याद आ गया कि दिन में ले जाने से - पर वह टस-से-मस न हुआ। रात गहरी हो 
कल्सी देख कर छोगों को शक हो जाएगा। गई थी। कुछ चोर बगल के घर में सेंघ डाल 
बस, सब अशर्फियाँ एक टोकरी में रख कर रहे थे। इन दोनों की सारी बातचीत सुन कर 
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अरे करे कर आर की के आह को करके कु कक 


उन्होंने सोचा-- वाह ! यह तो अच्छा 
मौका हैं! क्‍यों न जाकर अश्र्फियों उठा 
छाएँ ! ” यह सोच कर छोम से लप्के 
हुए वे जज़ल में पहुँचे। लेकिन टोकरी में 
हाथ डाठते ही विच्छुओं ने डक्क मारा। 
४ ओफ ! ओफ़ ! इस डाइन ने तो हर्भे 
भारी चक्तमा दिया! इसका वदछा जरूर 
लेना चाहिए।” यह सोच कर उन्होंने 
बड़ी सावधानी से टोकरी उठाई और 
भोछाराम के घर दोड़ें आएं। छप्पर पर 
चढ़ कर उन्होंने एक बड़ा सूराख बना 
दिया | फिर उस छेद में से टोकरी उड्ेल 
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दी। पहले तो टोकरी से जड़ी-बूटियाँ और. उसके बाद भोलाराम और उसके बीवी- 
गोजर-बिच्छू गिरे। लेकिन फिर झन-झन करती बच्चे सभी सुख से दिन बिताने छगे। उन्हें 
भशर्फियाँ आईं! यह देख कर पति-पत्नी अब रुपए-पैसे की क्या कमी थी! 

अचरज से मुँह वाए रह गए। 'देखा? बच्चो! यह कद्दानी पढ़ कर तुम भी चैररियों 
मेरा कहा ठीक निकला कि नहीं! चौंटियों को दाना देने वाले भगवान पर भरोसा करके 
का भगवान अशर्फियाँ उठा लाया कि नहीं !” कहीं पढ़ना-छिखना न छोड़ देना | कमर से 
यह कह कर भोलाराम उठा और खुशी के कम भूख छगे तो अपनी माँ से खाना 


मारे नाचने ल्गा। 


जरूर माँग लेना! 
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विदिशा नगर में एक दिन एक अभागे 
लड़के की मौत हो गई। उस बच्चे के 
मां-बाप और उनके नातेदार उसको ढोकर 
गाँव के बाहर इमशान में ले गए और उसे 
वहाँ एक जगह रख कर रोने-पीटने छंगे। 
शाम का वक्त था और थोड़ी ही देर में 
अँधेरा होने वाला था। 

उसी समय इमशान का ही एक गिद्ध 
उस जगह जा उतरा और उस छाश को 
देख कर आँसू बहाने लगा--' हाय ! कैसा 
सुन्दर लड़का है! इसे जमीन पर बेजान पड़ा 
देख कर मेरे दी आँसू रोके नहीं रुकते हैं। 
फिर उनकी क्या हाछेत होगी जिनकी जाँल्ों 
का यह ताश रहा होगा? लेकिन रोने-पीटने 
से क्या फ़ायदा ! जो चला गया बह थोड़े 
ही लौट आएगा? इसलिए दिल कड़ा करके 
तुम छोग यहाँ से चले जाओं। शाम हो रही 
है। यह मरघट गाँव से बहुत वूर है। 


अँपरेरा होते ही यहाँ भूत-प्रेत, पिशाच आदि 
खुल कर खेलने लगते हैं। वे मुर्दों का तो 
कहना ही क्या; जिन्दों को मी खा नाते 
हैं।” उस गिद्ध ने बढ़ी करुणा दिखाते 
हुए कहा | 

उसकी बातें सुन कर छाश के साथ आए 
हुए कछोगों को डर॒ छगा। वे उस छाश को 
वहीं छोड़ कर लोंट जाने छो | 

उनके क़दम अभी पीछे मुड़े द्वी थे क्ि 
एक गड्ढे में से एक सिंयार बाहर निक्रछ 
आया और उनके सामने आकर बोला-- 
“ यह कैसी बात है? क्या आप छोग अभी से 
ठौट कर चकू दिए! इतनी जल्दी! जभी 
तो आपको आए एक घड़ी भी नहीं बीती | 
इस चौंद से लड़के को नंगी जमीन पर 
छोड़ कर चजड्े जाने को आप छोगों का मन 
केसे मानाः आप लोग इतनी जल्दी 
निराश होकर चले जा रहे हैं। लेकिन-आप 


मद्नकुमार 
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छोगों को क्‍या माछ्म कि लड़का फिर नहीं 
जी उठेगाः घर जाकर करोगे क्‍या! वहीं 
रोना-धोना नः यहीं बैठ कर क्‍यों न रो-घो 
लछो ! ”' उप्तने कह्ा। 

ये वात सुनते ही उन छोगों के मन में 
फिर से आशा जग गई। कोन जाने, शायद 
लड़का फिर जी उठे? वे लोग वहीं रुक 
गए। यह देख कर गिद्ध फिर बोझ---' क्या 
बकता है सियार! लाश में सडास भी पैदा 
हो गई और तू कहता है कि रूड़कां फिर जी 
उठेगा ? भछा किसी ने सुना है कि कहीं मुर्दे 
भी जी उठते हैं? इस श्मशान में रहते मेरे 
बाल पक गए हैं। तुम छोग मेरी बात मानोगे 
कि इस पियार की ! यह सिश्रार तो करू का 
बचा दै। अभी इसके दृध के दौत भी नहीं टूटे 
हैं। श्मशान में बेठ कर रोने-पीटने से क्या 
फ़ाबदां है? जाओ, घर जाओो ! क्रिया-करम 
करों | ब्राक्षणों को दान-दक्षिणा दो तो कुछ 
पुण्य हो और इस बेचारे की आजा को सुख 
मिले । यहाँ बैठे रहने से क्या फ्रायदां है! 
जाओ | जाओ |” यों उसने उन्हें वहाँ से 
छंदेडना चाइ। उसकी बातें घुन कर 
वे छोग वहाँ से जाने छगे। छेकिन इतने 
में सियार फिर बोश--“ गिद्ध की अक़छ 
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तो सठिया गई है। सिर वॉक पकने से 
ही किसी की बुद्धि मी नहीं पक जाती। आप 
लोग जरा सोचिए-विचारिए तो तुरन्त मालठम 
हों जायगा कि इसकी बांत झूठी हैं। यह 
कहता है क्लि मरे हुए छोग फिर नहीं जी 
उठते। लेकिन क्या सावित्री का पति सत्यवान 
मर कर फिर नहीं जी उठा था ! बया हरिश्वन्द्र 
की पत्नी द्ीव्या का बच्चा रोहितास 
सौंप के इस लेने से मर कर फिर 
नहीं जी उठा था? कौन जाने, शायद उसी 
तरह यह लड़का भी फिर जी उठे! इमलिए 
आप छोंग और थोड़ी देर तक यहीं रह 
जाइए। यह गिद्ध आप छोगों को मृत-पत 
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| न 43 कर फ़िर रुक जाते। वे छोग यह भी नहीं 


| ४ जान पाए कि दोनों की बातों में कौन सा 


रहस्य छिपा हुआ है ? 
वास्तव में उस गिद्ध और सियार दोनों 


४ के: 5 को लड़के के मर जानें का कोई सोच न 
"लय ७ था। वे झठ-मूठ के आँसू बद्दाते हुए बड़ी 


३४9] करुणा दिखा रहे थे | 
54 0 में इस लाश को देख कर खुशी हो रही थी। 





कक. आन, 


लेकिन दोनों के मन 


हट ४ फ्योंकि छाशों को नोच खाने से ही गिद्ध 


का डर दिखाता है| लेकिन जानिए कि मूत- 
प्रेत साहसी मनुप्य का कुछ नहीं बिगाड़ 
सकते। अगर आप को डर छगे तो भगवान 
शहइर की प्रार्थना कीजिए | क्योंक्रि ते सभी 
भूतों के नाथ हैं। किर भूत-प्ैत्त तो आपके पास 
फरकेी भी नहीं। वे ओदर दानी भी हैं। 
आपके बच्चे फो जिछा देना उनके लिए 
कोई बड़ी वात नहीं है।” श्षोक्र में डूबे 
हुए छोगों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती | 
छःश के साथ आए हुए छोगों की समझ मेँ 
नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। गिद्ध 
की बात सन कर वे लोग वहाँ से चले जाने 
फ्री सोचते। लेकिन प्रियार की वांत सुन 


हलक जाग 5 बन कह मा 
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चन्दामामा 


और सियार की जीविका चलती है। इसी से 


बे दोनों छाश्न को देखते ही वहाँ आकर 


ज्ञगा हो गए थे। लेकिन सियार को देखते 
ही गिद्ध के मन में लालच पेदा हो गया कि 
वह किसी न किसी तरह उसे चकमा देकर 
सारी छाश वही हड़प जाए। इसके लिए यह . 
जरूरी था कि लाश के साथ आए हुए 
लोग जँधेरा होने के पहले ही लाश को वहाँ 
छोड़ कर चले जाए। क्योंकि गिद्ध को 
सभी चिड़ियों की तरह दिन भर चारा हूँद़ 
कर अंधेरा होने के पहले ही घोंपले में 
पहुँच जाना था। इसीलिए गिद्ध उनको तुरन्त 
घर जाकर क्रिया-करम फरने और दान- 
दक्षिणा देने की सलाह दे रहा था। 





और हर हर हे और आर कर के के का का 
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लेकिन सियार कक्‍्य।| कम चालछाक था! 


वह ओर भी बड़ी बड़ी बातें बनाने छगा। | 
उसने शाश्लों और पुराणों का हवाला दिया | 


और उन सब को भगवान श्र फी प्रार्थना 


है ' ६ टूर रह खाल 
; ध ि 


करने को कहा। बात असल में यह थी कि ॥8 08% 2 726 2 

अंधेरा हुए बिनां सियार को उस लाश पर | ः मा ४ रा क कद 

हाथ साफ करने का मौक़ा नहीं मिल सकता नन्टय ६ ले, 

था। अगर रिइतेदार छोग इसी बीच लाश ॥०+ हल सम 222 पट रे अप ब्द्कप 
को वहाँ छोड़ कर जाते तो गिद्ध उसे तुरन्त बन 22077 खत न 


हड़प जाता और फिर उसके लिए कुछ नहीं 
घच रहता। लेकिन अंधेरा होने तक अगर 
बह रिश्तेदारों को वहीं रोक रखे तो फिर 
गिद्ध को निराश होकर चले जाना पड़ेगा 
आर बाजी उसी की होगी। कुछ देर वाद 
रिश्तेदार भी उब कर घर चले जाएँगे। फिर 
तो उसे मन-चाहा मौक़ा मिल जाएगा। 

इस तरह गिद्ध ओर स्ियार दोनों अपनी 
अपनी चतुराई दिखा कर किसी न किसी 
तरह पेट की आग बुझाने का उपाय कर रहे 
थे। इतने में अधेरा होने छूगा | लड़के के भाई- 
चन्घु लाचार होका सियार के कहे अनुसार 
करुण-स्वर!से शिवजी की प्रार्थना करने छो। 


* वन्दे भम्भुम्‌ उमापतिस्‌ , सुरगुरुस्‌ 
पन्‍्दे जगक्तारणम्‌ , वन्दे पत्नग मृषणस्‌ 





कर फ्र फर कफ कर पर कक फर भर आर 


चन्दामामा 





अब गिद्ध पूरी तरह निदाश हो गया था। 
उसने निश्चय कर लिया कि अन्धेता भी हो 
चला है ओर रिइतरेदार लोग यहाँ से टलने 
वाले नहीं। बढ मत दी मन सिश्वार को 
कीसता हुआ वहाँ से उड़ने की तैयारी करने 
ढगा। छेकिन इतने में अन्चेत हो जाने के 
कारण भगवान महादेव अपने भूत-प्रेतों के 
साथ इपशान की सैर कपने आए | उन्हें उस 
लड़के के खितेदारों की प्रार्थना का स्वर 
सुनाई पड़ा। उन्होंने तुरन्त उनके सामने 
प्रत्यक्ष होकर कहा--“' तुम छोग कौन हो 
ओर किसलिए भेरी प्रार्थना कर रहे हो!” 


न ककया की ननज क अप को कम कक पेश कण या प्ज लय ञ्रं 
ड कक री क अल न्यू ज्नुँ- कप की | काइं॥ न 
बम जम. थ जम जम ८. वा. अंग जे न मि+क तन 
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॥॥॥| 


|; 
बता ही ।। मम 
बन 8 हनी । 0 


पा ती 


रत ल्‍्य म ह के मे ज जे. जज ह ॥ आ मर के आओ. 


तब उन छोगों ने आनन्द से भर कर अपनी 
कहानी सुनाई जोर कहा--- हम पर कृपा 
करके इस लड़के को जिलहुए |!” भगवान ने 
'तथाम्तः॑ कह दिया। तुरन्त वह छड़का 
जम्हाई लेता हुआ उठ बैठा जैसे अभी नींद से 
जगा हो। वह कहने छगा--“ भरे! में इस 
इमप्शान में कैसे आ गया! ” 

गिद्ध ने जाते जाते यह सत्र देखा तो 
बड़ जहाँ का तहाँ ठिठका रह गया। इधर 
सियार जो मन ही मन फूछा न समा रहा 
था कि अब समूची छाश उसे ही मिलेगी 
लइके को फिर जी उठते देख कर 
पत्थर की तरह खड़ा रह गया। अपने मन 
की जलन निकालने के छिए वह महादेव को 
कोसने लगा। यह देख कर छड़के के 
रितेदारों को बहुत अचरज हुआ। उन्होंने 
कहा-- अरे ! यह कसी बात है ? सुम्हारी 
ही सझह तो थीं कि हम भगवान मद्दांदेव की 
प्रार्थना करें? हमारी प्रार्थना खुन कर 





बी ली 5के _के 'पर: # था! 


उन्होंने लड़के को जिछाया। अब तुम उन्हें 
क्यों कोसने को हों?” तब सियार ने 
रिरिया कर जवाब दिया-- तुम्हारा छड़का 
जीता बा न जीता ! मुझे क्या पड़ी थी! में 
तो इसलिए खुश हो रहा था कि जाज मुझे 
एक लाश खाने को मिली । छो, इतने में दोड़े 
आए बड़े देवता कहीं के! ओर छूड़के को 
जिछा कर मेरे मुँह का कोर छीन छिया।”” 
यह छुन कर गिद्ध ने नीचे उतर कर सारी 
राम-कहानी सुनाई और कहा--“ भगवान ! 
आपने यह अच्छा ही किया। यह मेरे मुँह 
का कोर छीनना चाहता था। आपने इसके 
मुँह का कोर छीन लिया | ” 

तब भगवान ने सोचा कि ये दोनों बेचारे 
अपनी मूख मिटाने के लिए तो यह सब कर रहे 
थे! उन्होंने उन पर तरस खाकर ऐसा वर 


दिया जिससे फिर दोनों को कभी भूख-प्यास न 
सताए | रिश्तेदार छोग भी लड़के को साथ 
लेकर अपने भाग्य पर फूले हुए घर छोट गए | 








2 जड़र में एक बाघ-बआधिन ओर दो 
खरगोश आस-पड़ोप्त में रहते थे। ये दोनों 
जोड़े आपस में बड़े मेल-जोल से रहते थे। 
इनकी दोत्ती देख कर जूक के सभी जीव 
अचरज करते थे | क्योंकि जेसा तुम जानते दो, 
बाघ मेँसाहारी जीव है और घबंगर में 
उसको देख कर सभी सृग डरते हैं। अगर 
कोई भूला-भटका जानवर उसके सामने जा 
गया तो समझो क्रि उसकी मोत ही उसे 
उधर ले आई। बाघ के सामने दोकर कोई 
भी जानवर जिंदा नहीं छोट सकता। वह 
जितना खैँँखार है उतना ही फु्तीछा भी। 
ऐते वाब में भर खागोश में गाढ़ी दोत्ती 
देख कर जंगल के जानवरों को अचर् न 
हों तो ओर क्या हो? कुछ के मन में तो 
डाह भी पैदा हो गई थी। 


ये दोनों जोडे दो झॉँपड़ियों में रहते ये। 
बरसात का मौसम आता तो श्ञोपड्ियों चूने 
लगतीं। इससे इनको बड़ी तकलीफ़ होती 
थी। इसलिए इन दोनों ने निश्चय किया कि 
घास-फूस काट लाएँ और झोपडियों छा लें। 
नहीं तो बरसात के दिनों में सोने की जगह 
भी ग्ीं रहेगी । ९५ 

दूसरे दिन बाघ और खरगोश घास-फूस 
हंढ़ने के लिए मुंह-अन्धेरे घर से चक दिए। 

वांध की चने का सत्तू बहुत पसन्द था। 
खरगोश से उसकी गह्दरी दोत्ती थी दही। 
इसकिए खरगोश को भी सत्तू पसन्द या। 
इसलिए जब वापिन ने सत्तू बॉँध दिया तो 
सरगोशिन ने भी सत्तू धौंध दिया। 

फलेन्रे की पोटलियाँ कन्धे पर लट्काएु 
हम्बी मूठ वाले दँसिए ह्वाथों में छेकर वाप 


चीनानांथ धर्मा 


महाशय भूखों न मरें तो क्या करें? 
बच्चो | जानते हो बाधिन ने दूसरे दिन 
क्या किया! उसने कलेवे की पोटली में 
तीन चार पत्थर बाँध दिए और बड़े प्रेम 
से पति के हाथ में पोंटली थना दी। वह 
बेचारा क्या जाने कवि उसकी पोटली में 
फलेवा नहीं; बल्कि पत्थर बैंधे हुए ये? 
उसे अपनी घर वाली की प्रतिज्ञा बिल्कुल 
याद न थी। उस बेचारे को तो खुशी 
हो रही थी कि वीबी से उसकी छुलह 
और खरगोश साहव एक अच्छी साइत में दो गईं। नहीं तो वह सवेरे सबेरे उठ 
घास काटने चले। शाम तक मेहनत करके हैं कलेवा बना कर उसके हाथ क्यों दे 
घास के दो बड़े बड़े गठे सिर पर रख कर देंतीं! इसलिए बाप ने सोचा कि उसकी 
वे दोनों घर लौट आए | बीबी ने कर के झगड़े फी बात मन से 
इस तरह दो तीन दिन बीत गए। बिल्कुल अुल्य दी है। उसने सोचा--वाह ! 
लेकिन बड़ों ने कह्या है न! 'समै दिन जात ईंसका दिल कैसा साफ़ है!” बाघ खुझी 
न एक संमान।' यहाँ भी वही हार हुआ। खैशी जक्छ की तरफ चला गया। 
एक दिन बाघ और चाघधिन में झगड़ा दो. 'ड़ी तेज धूप थी। दोपहर होते होते 
गया | बाघिद को अपने पति पर बड़ा गुस्सा जब के पेट में चूहे दौड़ने लगें) बेचारा 
आया। उसने तैश्ञ में आकर कहा-- अगर कलेवे की पोटली लेकर एक पेड़ की छाँह में 
मैंने तुमको भूखों न मार दियां तो मेरा नाम खाने बैठा। पोटली खोली तो मुंह बाए खड़ा 
न लेना!” जब घर-वालीं रूठ जाय तो पति रह गया। वह अब क्या करें! भूख के 








मारे बेहारू था। खरगोश का कीं पता 
न था। बस, उसने झट खरगोश की 
पोटली खोली। खाने की चीर्े निकाऊक 
कर पत्थर उसमें रख दिए। फिर थोड़ी 
दूर जाकर बेठ गया जैते वह कुछ भी 
जानता ही न हो | 

थोड़ी देर बाद थक्ता -मँदा सूवा- 
पघ्यासा खरगोश कह़ेवा काने जाबा। 
चेचारे ने जऱदी जर्दी पोटली खोडी। 

लेकिन पोटली में पत्थरों के सिवा 
ओर कुछ न था। खरगोश ने नजदीक के एक 
तालाब में जाकर पानी पीकर प्यास बुझाई । 
चेचारे की निराशा कां ठिकाना न रहा। 
सबेरे से उसने कुछ खाया-पीया न था। भूख 
बड़े जोर से छग रही थी। जन्तड़ियाँ कुछबुला 
रही थीं। तिस पर आज उसने मेहनत भी 
खूब की थी। लपका लपका खाने के लिए 
आया। लेकिन करेगे के बदले पत्थर ! यह 
कसे मुमक्रिन हुआ? शायद उसकी पत्नी की 
भूल हों! लेकिन उसकी पत्नी ने तो कमी 
ऐसा न किया था। वास्तव्र में उसकी मेंसी 
अच्छी खी कहीं न थी। फिर यह कैपे 


बा तक. स्‍कलन-ा जहा -++न, 





हुआ ? क्‍या किसी ने कलेवा चुरा कर उसके 
बदले पत्थर रख दिए? लेकिन नजदीक में 
उसके प्यारे दोस्त बाघ के सिवा और कोई 
नथा। बाघ तो ऐसा कभी न करेगा। 
शझायद्‌ उसकी बीबी ने मजाक के तोर पर 
ऐसा किया हों। लेकिन ऐसा मजाक तो ठीक 
नहीं | इस तरह खरगोश इस सोच में पड़ 
गया कि पोटली में कलेवे के बदले पत्थर 
कहों से आ गए !? 

जब साँझ हुई तो गुस्से से मरा खरगोश 
घर ढोंटा। दरवाजे पर पाँव धरते ही उसने 
पत्नी को बुझा कर पूछा-- क्यों री! क्या 


चन्दामामा है... 8, 8, 48, 2. 
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कभी हो सकता है ? ' उसने खिसिया कर 
कद्दा | आष्िर दोनों में सुलद्द हुई और 
खा-पी कर दोनों सो गए। 

दूसरे दिन भी ऐसा ही हुजा। 
बाधिन ने फिर पत्थर बॉध दिए। लेकिन 
बाघ की क्या मजाक थी कि जो पज्ञी से 
कुछ कहे ? उसने उस दिन भी अपने दोस्त 
की पोटछी साफ कर दी। भोद्य-भालठा 
खरगोश शाम को फिर खरगोशिन पर 
धिगड़ा | उसे घर से निकल जाने फो कड़ा । 
आखिर खरगोशिन ने बड़ी बढ़ी कम्तमें 
तेरी अक्‍ मारी गई जो तूने कलेवे की खाकर अपने पति से कह्ा--“ सुनो तो! 
पोटडी में पत्थर बाँध दिए थे? तू ने जान पड़ता है, कोई बदमाश यह शरारत 
सोचा नहीं कि में खाऊँगा क्या? निगोड़ी कर रहा है। जगर विश्वास न हो तो करू 
कहीं की! यह भी कोई दिल्लगी है? याद दोपहर को छिप कर देंख लेना। फिर आसनी 
रख! ऐसा फिर कभी क्ियां तो तेरी से चोर पकड़ा जाणगा। तब उसकी खूब 
ह्डी - पसली चूर - चूर कर दूँगा!” उसने ख़बर लेनां। बेकार मुझ पर क्यों बिगड़ते 
दोत पीस कर कहा। खंस्गोशिन फो जैसे हो!” खरगोश को यह बांत जैंच गईं। 
काठ मार दिया हो। “दैया रे देया! दूसरें दिन खरगोशिन ने फलेवे की पोट्ली 
कहते क्या हो! पत्थर बाँध दिए! मेनेंतों उसकी आँखों के सामने बौधी। 
पोटली में रोज़ की तरह सत्तू बौचध दिया था। उस दिन खरगोश का सारा ध्यान उस 
उस में पत्थर कहाँ से भा गएः यह भी पोरली पर छगा रहा। काम करने में मन न 
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स्मा। वह किसी न किसी तरह चोर 
को पकड़ना चाहता था। उसने पोटली 
रोज की तरह एक जगह रखदी ओर 
काम का बहाना करके चछा गया। जब 
दोडडइर हुई तो नजदीक की झाड़ी में छिप 
का देखने छगा। थोड़ी ही देर में बाघ 
आया और उसकी पोटछी खोछ कर 
ज्री जल्‍दी खाने लगा। अब खरगोश 
की समझ में आ गया कि उसकी पोटली 
में से कलेग्रा रोज़ कैसे ग़ायव हो जाता ; 
था! उसने सोचा--“ तो यह पस्रत्र मेरे 5 कया कहूँ, भाई | चुखार चढ़ गया है! 
दोस्त की करामात थी! और में वेकार इसी से सोच में पड़ा हैँ क्रि घर कैसे 
अपनी स्त्री पर विगड़ रहा था ! ”! पहुँचूँ !” खरगोश ने कहा । 
बाघ॑ पोटली सांफ करके चला गया। बाघ फो उस पर तरस आ गया। उसने 
खरगोश चुपचाप देखता रहा। उस दिन भी कहा-- अच्छा, तो तुम अपना गड्ढ भी 
यह तालाब का पानी पीकर रह गया।- शाम मेरी पीठ पर लछाद दो और उस पर तुम भी 
फो दोनों मित्र घर छोटने की तैयारी करने बैठ जाओ। में आसानी से तुम को पर 
छगे। आज खरगोश ने जरा बड़ा गट्टा बॉँधा। पहुँचा दूँगा।!' 
दोनों अपना अपना गड्ढा उठाने छो। इतने. “भई! सन्रमुच तुम्हारे जैसा द्ोम्त 
में बाघ ने पृूछा-- क्यों दोस्त ः आज पिलना मुह्िकल है। सच्चा दोस्त तो सि+तुम्दीं 
तुम्दारी तबीयत ठीक नहीं माढ्म दोती है ! को कद सकते हैं। भें तुम्हारा एहसान तो 
जया गद्ठा तुम से उठ नहीं रहा है! !” जन्म जन्म में न भूछ सकूँगा।” खरगोश्न 
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ने जवाब दिया। उसने हॉफ़ते-कराहते अपना 
गह्ढा बाघ की पीठ पर रख दिया ओर ख़ुद 
उस पर आराम से भैठ गया। 

धीरे धीरे वे दोनों गाव के नजदीक 
पहुँचे। वहीं पास में एक मरघट था। उस 
समय वहों एक चिता जरू रही थी। खरगोश 
चुपके से बाथ की पीठ पर से उतर गया 
और उस चिता में से एक जरुती हुई लकड़ी 
उठा छाया। उसने उससे वाघ की पीठ पर रखी 
हुई घास में आग लगा दी सूखी घास-फूस थी। 
आग बड़ी जल्दी मभक उठी। उस बाथ वेचारे 
का सारा दरीर जल गया | गड्ढे उसकी पीठ पर 
मजबूती से बंधे हुए थे। इसलिए वह उन्हें 
गिरा भी न सकृता भा। तत्र खरगोश ने व्यद् 
से कहा-' बाब भैया ! अब तो कभी अपने 
दोस्तों को धोखा न दोगे ! मेरी बात याद 
रखोगे न!” यह' कह कर वह नौं-दो-स्यारह 
हो गया। बच्चो ! मैं तुमसे एक बात कहना 
भूछ ही गया। पहले घाध के बदन पर 





धारियोँ नहीं होती धीं। जब उसने चोरी की 
और अपने दोस्त को घोखा दिया तो उसे 
उसका फछ भुगतना पड़ा। उसके बदन 
पर जहाँ जहाँ जलती हुई घास चिपकी रही 
वहाँ-वहाँ उसका दरीर जल गया | कुछ दिनों 
के वाद घाव तो अच्छे हो गए। लेकिन दाग 
रह गए। बाघ के बदन पर वे धारियों नहीं: 
बल्कि उसके कलड् की कालिमा हैं। 

एक आदमी के पाप से सारी जाति का 
नाश हो जाता है। उसी तरह एक वाघ के 
करके की कालिमा सभी बाघों के शरीर पर 
प्रगट हो गई। अगर थे घब्पें न होते तो 
बाघ का बदन कैसा सुनहरा ओर सुन्दर 
होता, सोचो तो ! 

इसलिए चादे पशु हों चाहे मनुष्य, 
हरेक को यह कोशिश करनी चाहिए कि 
उस पर कोई कलरूड्ष न छगने पाए । एक बार 
कलड् छगने पर फिर उसको धो डाछना 
मुश्किल हो जाता है। 





.. जमाने में एक बिल्ली रहती थी। 
एक तोताराम से उस की बड़ी दोस्ती 
थी | एक दिन बिल्ली ने अपने दोस्त तोताराम 
को दावत के लिए बुलाया | लेकिन वह थी 
बड़ी फैजूस। इसलिए उसने तोते को सिर्फ 
थोड़ा-सा सत्तू और पतछा-सा पानी मिझा हुआ 
दूध दिया। बेचारा तोताराम बड़ा शरीफ़ था । 
इसलिए बह कुछ भी नहीं कद्द सका | 
कुछ दिन बाद तोते की बारी आई । 
तब उसने बढ़ी घृम-धाम के साथ इस 
दावत की तैयारी की । उस ने पाँच सो लड़, 
एक हज़ार रोटियाँ ओर पौंच घड़ों में भर कर 
सख्वीर तैयार की । फिर बिल्ली को बुला छाया | 
खीर देखते ही ब्रिली फूली न समाई | 
उस के मैुँद से छार टपकने लगी | तोते ने 
अपने छिए दो लछड॒डू अल्ग रख लिए 
ओर वाकी सभी चीज़ें बिल्ली के सामने रख 
दीं। बिल्ली दोनों हाथों लडडू उठा कर मैंह 


में /ूँसने छगी | एक एक लड़डू उसके लिए 
एक एक कोर बन जाता था | चवाने के लिए 
समय ही कहों था ! वस, जल्दी जल्दी निगल्ती 
जाती थी | इस तरह एक एक कर सब लड्डू 
खतम हो गणु। रोटियों भी ग़ायत्र हो गईं 
ओर खीर के घड़े भी खाली हो गए । 
४ पेट तो भरा नहीं! क्या और कुछ 
बचा है !” ब्रिल्ली ओठ चाटती हुई बोली । 
तोते ने दोनों लडड् जो अपने लिए बचा 
कर रख लिए थे, ठाकर बिली की थाली में 
डाल दिए. और कहां--बस, इन दोनों 
लड़्डुओं के सिव्रा ओर कुछ नहीं बचा है |! 
बिल्ली ने दोनों लड़डू एक दी वार मैँद 
में ढरेंस लिए भर एक ही कौर में निगक 
कर बोली--- लेफिन मेरा पेट तो भरा नहीं ! 
क्या खाने के लिए ओर कुछ नहीं बचा है ?” 
तोते ने झुँझछा कर कड्ठा--'जों कुछ था 
सो सब तुम्हीं निगल गई। अब और 
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क्या बचा हैः हाँ, सिर्फ में बच रहा 
हैं । चाहो तो मुझे भी निगल जाओ ! ! 

तोते के यह कड़ने की देरी थी कि बिल्ली 
उस पर झयट पड़ी जोर उसको पकड़ कर 
हट से निगल गई। फिर बहर निक्रक कर 
सड़क पर्‌ आ गई। वहाँ एक बुढ़िया छड़ी 
खड़ी इस बिड़ी के काले कारनामे अपनी 
भँखों देख रही थी | उस ने बिड़ी को रोक कर 
फहा--निगोड़ी कहीं की ! क्या सुझे इतना 
भी न सूझा कि वह तुम्हारा दोस्त था ?! 

चली है बड़ा उपदेश देने ! देख ! अभी 
तेरी क्‍या गत बनाती हैं ?” यह कह कर 
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वह फिर खुशी-खुशी आगे बढ़ी तो उसे 
धोबी एक गधे को हॉकता हुआ मिला | 
क्यों री विज्ठी ! अन्धी है क्‍या ? गधे 
की टोंग के नीचे पड़ कर दब जाएगी तो 
बृस, भुरता ही निकरकू जाएगा। हट जा, 
हट जा, सामने से !! धोबी ने कहा | 

वाह रे ! वाह ! आँखे सिर पर चढ़ गई 
हैं क्या ? क्‍या समझ रखा हैं तू ने मुझे ! 
पाँच सो रूडूढू और एक हज़ार रोटियोँ चट 
कर गई । पांच घढ़े खीर एक घूँट में पी गई। 


कर कसट ला तोतेराम को निगल गई। एक बुढ़िया ने टोका 
तो उस को हड़प कर गई । तू कहाँ से आया 
है मुझे आँख दिखाने ? देख, अभी तेरा क्या 
हाल करती हैँ ?” यह कह कर बिछी गधे और 
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बिल्ली ने व॒ुद्िया को भी पकड़ छिया और हक 8008: ९: 


झट से भुंह में डाल कर निगल गई । 





ह दोनों को पलक मारते-मारते हड़प गई 
और फिर आगे बढ़ चली | 
थोड़ी दूर पर बिल्ली को एक जुडस सा 
भाता दिखाई दिया | कछ ही वहाँ के राज- 
कुमार की झादी हुई थी। इसलिए वही धृम- 
घाम से जुछस निक॒छ रहा था | आगे-भागे 
बाजे-गाजे वाले चल रहे थे । उन के पीछे सारे 
दरवारी छोग एक कतार में चल रहे थे | 


सब्र के पीछे एक सौ हाथी झूमते चले आ 


रहे थे । विल्ली सीधे इस जुदस के सामने 
से जाने लगी | 

“दया री गिलेया ! तेरी आँखे आसमान पर 
चढ़ गई हैं! हाथी के पैरों तले पड़ जाएंगी 
तो चटनी बन जाणगी। हट जा। हट जा ! 











नहीं तो नाहक़ जान गैंवाएगी !” किसी 
दरबारी ने कहा | 

'अच्छा, देखूँ , किस की चटनी वनती है ! 
क्प्रा समझ रखा है तूते मुझे ? पॉच सो लड़द्ू 
और एक हज़र रोटियों चट कर गई। पॉँच 


' घड़े खीर एक घूँट में पी गई। अपने दोस्त 


तोते को निगल गई। एक बुढ़िया ने टोका तो 
उसे भी हड़प कर गई। वेवकृफ़ थोबी जो 
सामने आया तो उस्ते और उसके गधे को भी 
निगल गई। क्या तू समझता है कि में तेरे 
राजा-रानी, उनके थाजे वालों और हाथियों की 
कोई परवाह करती हूँ ? देख ले अभी !” यह 
कह कर बिल्ली सारे जुदस को भय हाथियों 
के निगल गई और आगे बढ़ी। 
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अब तक बिल्ली का पेट भर गया था | 
लेकिन उसे ऐसा माछूम होता था मानों उस के 
भोजन में कोई कमी रह गई है । थोड़ी देर 
बाद बिल्ली को याद आया कि आज सबेरे से 
उस ने एक भी चूहा नहीं खाया है | उस ने 
सोचा-ओह | तो बात यह है !” 

बह मन-ही-मन यह सब सोच रही थी 
कि एक चूहा उस्र के सामने आकर खड़ा 
हो गया और बड़ी शान के साथ बोलने 
ल्गॉा-- ऐ बिल्ली | हट जा ! हट जा, मेरे 
सामने से ! क्या तेरी ज्ञामत आ गई जो 
इस तरह मेरी राह रोक कर खड़ी हो गई 
है !” बिल्ली फ़ूली न समाई | उसे मुँह-मौंगी 
मुराद मिल्ठ गई। उस ने पलक मारते में 
चूहे फो पकड़ा ओर मुँह में डाल कर बिना 
चबाए निगल गई । यह तो ऊंट के मुंह में 
जीरे का फोरन था । 

बिल्ली के पेट के अन्दर बड़ा अन्धेरा था। 


हाथ को हाथ न सूझता था | लेकिन जाख्िर 
वह चूहा था न? उसी अन्धेरे में उस ने 
लडडुओं, तोते, बुढ़िया, भोषी, गधे, 
राजा-रानी, दरबारियों, वाजे-वालों, और 
हाथियों सबको देख लिया | इन सबसे बिल्ली 
का पेट खचाख़च भरा माछम हो रहा था। 
वहाँ हवा की कमी से उस का दम घुटा जा 
रहा था | फिर वह वहाँ कैसे रुकता ? उस ने 
अपने पैने दौँतों से बिल्ली के पेट में एक 
बढ़ा छेद कर दिया ओर बाहर निकल 
आया | उसी के पीछे पीछे चॉच में दो 
लडद्ध दबाए तोताराम भी बाहर आ गया | 
तोते के पीछे-पीछे बुढ़िया, उस के पीछे थोबी, 
उस के पीछे गषा और उस के पीछे राजा और 
रानी का सांरा जुदस बाहर निकलछ आया | 

अब वेचारी बिल्ली कया करती ! अपना 
पेट सिल्वाने के लिए वह किसी दर्जी को 
हूँढ़ने चली गई । 








बीते युग की बात है। एक नगर में एक 
व्यापारी रहता थां। उसके इकछोते बेटे का 
नाम था प्रभाकर। व्यापारी के पास दो बड़े 
जहाज थे। उन्हीं के जरिए व्यापार करके 
उसने छा्खों कमाए। 

एक वार व्यापारी के दोनों जहाज माछ 
खाद कर विदेश गए। लेकिन बहुत दिन बीत 
जाने पर भी जब जहाज नहीं छोटे तब उसके 
मन में गहरी चिन्ता पैदा हुईं। वह बहुत 
अधीरता से उनकी राह देखने छगा। 
आख़िर उसे ख़बर ढगी कि उसके जहाज़ 
तृफान में हब गए। व्यापारी के प्िर पर 
मानों बिजली गिरी। वह माथा पकड़ कर 
जमीन पर बैठ गया 

कुछ देर बाद उसने सिर उठाया तो 
देखा कि एक बोनगा उसके सामने खड़ा 
ठ्ठा कर हँस कर कह रहा है---“ सेटठजी ! 
बेकार सोच क्‍यों करते हो ? आंब रोने-पीटने 
से क्या होने वाह है? फिर भी अगर तुम 


एक वचन दो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। 
आज श्ञाम को घर लोदते ही सब्र से पहले 
जिस चीज़ पर तुम्हारी नजर पड़े वह मुझे 
दे दो। अगर तुम मुझे यह वचन दो तो मैं 
तुम्हारी खोई हुई दौलत फिर तुम्हें वापस 
दिछा सकता हैं। जो चीज़ मुझे देनी पड़ेगी 
चह बारह साल के अंदर जब तुम्हारा मन 
चाहे दे सकते हो। ” 

यह सुन कर व्यापारी ने. अपने मन में 
सोचा--“ मेरे घर छोौटने पर सबसे पहले 
जो दौड़ कर मेरे पैरों से चिपट जाता है वह 
है मेरा कुत्ता। इसलिए सारी दौंतत के बदले 
बौने को एक कुत्ता देकर मैं छुटकारा पा 
सकता हैँ।” यह सोच कर उसने थोने की 
शर्त मंजूर कर छीं। बौना जैसे आया था 
वैसे ही ग़ायव हो गया। 

व्यापारी श्ञाम को घर लोट|। चौखट पर 
पाँव रख ही रहा था कि उसका छाड़ला 
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लड़का प्रमाऋर दौड़ कर उससे छिपट गया। 
यह देख कर व्यापारी को एक बड़ा घक्का 
ढ्गा। लेकिन वैचारा करता क्या? ' बात जो 
हार चुका था। आड़िर उसने यई सोच कर 
सनन्‍्तोष कर छिया कि उस के लिए अभी 
बारह वर्ष का समय है। एक दिन व्यापारी 
खेत जोतवा रहा था कि उसके हल को फाल 
किसी कड़ी चीज़ से टकराई। वहाँ खोदने 
पर उसे अश्ार्फियों से भरा हुआ एक घड़ा 
मिछा। व्यापारी ने समझा कि यश उसी बोने 
का प्रमाव है। उस पूँजी से व्यापार करके 
एक दो बरस में वह फिर रुखपती बन गया। 





के. 


देखते देखते वाह बरस बीत गएं। 
बोने की दी हुई अवधि पुरी हो गई। तब 
व्यापारी ने अपने छड्डके प्रभाकर को बुला 
कर सारा किस्सा कह सुनाया। छुन कर 
प्रभाकर ने कह्य--“' अच्छा, देखूँगा कि 
वह बौना हमारा कया बिगाड़ सक्तता है? 
बच्चे को ऐसा चपेट्रेंग कि छठी का दूध 
यादुआ जाएगा। जाप कुछ फिक् न 


कीजिए!” थोड़ी देर में बोौना आा ही 


गया। उसने व्यापारी से कहा--- क्यों 
सेठजी ! तुमने मुझे जो वचन दिया शा 
वह पूरा करोगे कि नहीं!” उसका इतना 
कहना था कि प्रभाकर उस, पर ट्रट पड़ा 
और उसे मार-पीठ कर भगाने की कोशिश 
करने छंगा। | 
लेकिन वह कोई मामूली बोना नहीं था। 
वह पल भर में प्रभाकर को केद करके ले 
गया। प्रमाकर की गुस्ताखी की सजा देने के 
लिए उप्तने उसे एक छोटी सी नाव पर चढ़ा 
कर समुन्दर में छोड़ दिया। प्रमाकर की नाव 
बहते बहते एक सुनसाग किनारे से ज्ञा छगी। 
वह नाव से उतर कर जब थोड़ी दूर चल तो उसे 
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एक सोने के पहाड़ पर एक सोने का क़िला 
दिखाई दिया। उस किले में दैत्य लोग रहते ये। 
प्रभाकर उस किले में घुसा और यहाँ एक 
महल देख कर उसमें चछा गवा। एक कमरे 
में उसे एक काला सौंप दिखाई दिया। 
उस सौंप ने उससे कहा--“ डरो मत! 
मैं एक देव-कन्या हैँ! देत्य लोग मुझे 
उठा कर ले आए और मुझे एक काछा 
साँप बना दियां। अगर तुम एुऊ्र उपाय 
करो तो मुझे इस शाप से छुटकारा मिल 
सकता है। तुम्हारे इस उपकार के लिए की कोई बात नहीं |; ठुम्दारे मरते ही मैं इस 
में जन्म भर तुम्हारी दासी बनी रहँगी जादू से छूट जाऊँगी और फिर तुम्हें जिला 
जौर किसी न किसी तरह इस उपकार छैंगी।” देव-कन्या ने ,जैसा कहा, वैसा ही 
का बदल्म जरूर चुका दूँगी।! प्रमाकर ने हुआ। आध्ि! देव-कन्या ने अपना असरछी 
उसकी बात मन्जूर कर ली) तत्र उसने रूप धारण करके प्रमाऋर को जिल्म लिया। 
कहा--'प्रमाकर ! आधी रात दोते दी काले बौने इस तरह बोनों से उनका पिण्ड छूट गया। 
देत्य तु्दे खोजते हुए आएँगे और पूछेंगे--.. तब्र प्रभाकर ने उस देव-कन्या से शादी कर 
“ तुम यहाँ क्यों आए? ” तब तुम कइ्टना-“ मैं ली और दोनों उसी पहाड़ पर, उसी क़िल्ले 
देव-कम्या को लेने आया हूँ |” फिर वे पूछेगे- में रहने छगे। कुछ ही दिनों में उनके एक 
* क्या तुम उसके छिए अपनी जान देने को सुन्दर लड़का पैदा हुआ | 
तैयार हो ?' तब तुम हों! कर देनां। तुरत दो साकछ बाद प्रभाकर ने अपनी ब्री 
वे तुम्हरी जान ले लेंगें। परन्तु डरने से कहा--“ मैं एक बार अपने मां-बाप को 
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देख आना चाहता हैं।”! लछेकिन उसने कबूल 
न किया। पर प्रभाकर के बहुत हृठ करने पर 
उसने कहा---* अच्छा, तो जाओ ! मैं एक 
अंगूठी देती हैं। उसे ऊँगली में पहन छो। 
उसके प्रभाव से ज्यों ही तुम मुझे याद करोंगे, 
में तुम्हारे आगे आ खड़ी हैंगी। लेकिन याद 
रखो! अपने पिता के सामने मुझे कभी याद 
न करना | ” यह कह कर उसने एक जगूठी 
अपने पति कीं उँगली में पहना दी | 
प्रमाकर ने वह अंगूठी पहन कर आँखे 
मूँद लीं और कह्म--“ मैं अपने पिता के 
पास जाना चाहता हैं।” उसने आँख खोली 
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तो अपने को पिता के घर में खड़ा पाया। 
लेकिन उसे अपनां घर छोड़े बहुत दिन 
हो गए थें | उसका रूप भी बिलकुल बदुछ 
गया था। इसलिए उसके माता-पिता उसे 
पहचान नहीं सके। यह देख कर प्रभाकर 
फो बड़ा दुख हुआ। उसने शुरू से अपनी 
सारी कहानी उन्हें सुनाईं। तो भी 
उन्हें उस पर विधास नहीं हुआा। 
उन्होंने समझा कि यह कोई धोखे-बाज 
है। प्रभाकर ने बहुत सी निशानियां दिखाई; 
तो भी उन्हें उस पर विश्वास न हुआ। 

आफ़िर प्रभाकर को गुस्सा आ गया। 
उसने साबित करना चाहा कि वह झूठा 
नहीं है। इसलिए उसने मन में अपनी 
ज्री को याद्‌ किया। तुरन्त वह बेटे को 
अपनी गोंद में किए आ खड़ी हुई। 
अब प्रमाकर के मॉन्‍चराप फो विश्लास 
हुआ। वे बह जोर पोते को देख कर 
बहुत खुश हुण। लेकिन देंब-कन्या को 
मन ही मन अपने पति पर बड़ा गुस्सा आ 
रहा था। वह सोच रही थी कि इसने अपना 
वचन तोड़ डाछझा | 
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खहल रहे थे। इतने में प्रभाकर को नींद आ 2 
गई और वह एक पेड़ के नीचे सो गया।  / 
चस, देव-कन्यां को मौका मिला। उसने | ना -...0/ ऑर्क 2 आए 628 ता, | 
पति के हाथ से अंगूठी निकाल छी ओर गज ५ की भ है) 
अपने बेटे को लेकर एक क्षण में फिर अपने ग (4 
सोने के क्रिले भें कोट गई। बा 
थोड़ी देर बाद प्रभाकर की नींद | 

ख़ुली तो उसे सारा हाझ माछ्म हुआ 
लेकिन अब वह क्या कर सकता था? 
घूमते - फिते वहाँ से चूक कर एक है निमके बल से सारे संस्तार को जीता जा 
पहाड़ के पास पहुँचा। वहाँ तीन दैत्य सकता है। हम तीनों इन चीजों को आप 
आपस में झ्षगड़ रहे थे। प्रमाकर को में बाँट छेना चादते हैं। अब तुम फैसल 
देखते ही तीनों ने उसे बुछागा और करो कि किसको कौन सी चीज़ मिले?” 
फैसला करने को कहा। प्रमाकर प्व उन्होंने कहा। 

चना । तेब से कहने लगे--' देखो प्रभाकर ने कहा-“ टीक है! में फैसला! 
मई | हमारे पास॒ एक जोड़ी खड़ाऊँ हैं। तो कर सकता हैँ। लेकिन मुझे कैसे मादम 
इसको पहन कर जआादमी जहाँ चाहे हो हि इन चीज़ों में वे सभ्र गुण हैं? इसलिए 
वहाँ जा सकता है। मोतियों की एक माला मैं एक बार इनकी जौँच करना चाहता हैं|” 
है। इसको गले में ढाक लेने से आदमी तीनों देत्य राजी हो गए ।- प्रभाकर ने पहले 
जिस चीज़ की इच्छा करे वह उसे तुरन्त वह माला गले में ढाक छी। फिर तलवार हाथ 
मिऊू सकती है। एक तल्वार है। यह ऐसी में पकड़ी ओर ख़डाऊँ पहन कर उसने मन 
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ही मन कद्ठा-- मैं सोने के क्रिल्ले में पहुँच 
जारऊँ |” बस, पलक मारते मारते वह सोने 
के क़िले में पहुँच गया। 

वहौं पहुँच कर उसने देखा कि बड़ी घृम- 
घाम से किसी के स्वर की तैयारियां हो रही 
हैं। पूछने पर पता चला कि यह उसी देव-कन्या 
का स्ववंवर है। इसलिए देश-देश के राजा 
आए हुए थे। प्रमाका तुरन्त देव-कन्या के 
सामने जा खड़ा हुआ। अपने पत्ति को जाया 
देख का वह अवाक रह गई। फिर दोनों 
हाथों से आँखें मुँद कर रोने लगी | ममाकर ने 
तब उसको धीरज देते हुए कहा-* रोओ मत ! 
मैं तुमसे कुछ नहीं कहता। मेरे पिता ने बोने 
को वचन देकर तोड़ा। क्योंकि उन्हें मुझ से 
बड़ा प्रेम था। मैंने भी तुम्दें वचन देकर 
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तोड़ा। क्योंकि मुझे अपने मौ-बाप से बड़ा 
प्रेम था। लेकिन तुमने अपना वचन क्यों 
तोड़ा, यह मेरी समझ में नहीं आया |” 

तव देव-कन्या ने अपनी ग़छ्ती महसूस 
की ओर सिर झुक्कां कर माफी मौंगी। तुरन्त 
स्वयंवर रुक गया और सभी राजकुमार दताश् 
होकर अपने अपने देश लोट गए। 

उस दिन से प्रमाकर ओर देव-कन्या उस 
सोने के क़िले में बड़े सुख से रहने छगे। 

बहुत से लोग वचन देकर यों ही तोड़ 
देते हैं। लेकिन यह बड़ी भूछ है। क्योंकि 
* आदमी के गात में बात ही करामात है! ! 
बच्चो ! देखा तुमने ? बचन तोडने से व्यापारी 
को, प्रभाकर को ओर देव-कन्या फो कितने 
कष्ट भोगने पड़े ? 


ज 


8४ 
॥ 334 


गन पता 
हि [०४ हे, 
| ॥॥ 5५ | 


घाक, न कह है) 
बा का 


हा | | गा 
0 । > 7 
जा | जि है ; 
हे हज गा '! ! ५ + हाँ न्‍ 
# | ताक, न है आष 
25- | कक बज न | । 
पर न. | || जन 0 
>> नल ह बज ही | हा ५ 
हू 5 या हम / 
“म्टछ है 
हम न 
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ऊपर के नो नित्रों में सत्र एक से दिखाई देते हैं। लेकिन वास्तव में 
नहीं हैं। उनमें सिर्फ़ दो एक से हैं। बताओ तो देखें, वे दोनों 
कौन से हैं! अगर न बता सको तो जवाब के लिए ५१-वाँ पृष्ठ देखो। 





जे की नींद पर द्वी उनका स्वास्थ्य ज्यादातर निर्भर रहता है। अगर वे एक जून भूखे 
रह जाएँ तो उनके स्वास्थ्य को उतनी हानि नहीं पहुँचती जितनी कि उनकी नौंद नियमित 
न द्ोने से। नीचे # एक ताछिका देती हैँ, जिससे माडम हो कि किस अवस्था के बच्चे 
के लिए कितने पण्टों की नींद चाहिए। 


४ महीने तक के बच्चे के लिए हर रोज २० घण्टे 
9 मद्दीने से लेकर ७ महीने तक के क्चे के लिए हर रोज़ १८ घण्टे 


७ न रे १७ घण्टे 
१ सार से लेकर ३ सार तक के बच्चे के लिए हर रोज १६ घण्टे 
इ्‌ ता हे न १४ घण्टे 


यह अच्छा नहीं कि माँ बच्चे को हमेशा गोद में लेकर दुलराती रहे। दूध कौरह 
पिछा देने के बाद बच्चे फो खाट पर या पालने में सुल्ा देना चाहिए। बच्चे का बिस्तरा गरम और 
मुलायम द्वों। एक पतली सी चादर भी जोढ़ा देनी चाहिए। बच्चे को ठीक वक्त पर सो जाने की 
आदत डालनी चाहिए। उस कमरे में रोशनी बहुत तेज न हो। साधारणतया बच्चे को गोदी 
में भी सुलाया जाता है। यह अच्छा नहीं। उसे खाट या पालने में ही सुछाना चाहिए। बच्चा 
कभी कभी नींद से जग कर अचानफ़ रोने रुगता है। तब ज्यादात्तर छोग या तो समझते हैं 
.कि नज़र छग गई या बच्चे पर झुँझलाते छगते हैं। यह ग़लत है। बच्चे अकारण कभी नहीं 
रोते। हो सकता है कि उनके पेट में या और कहीं दर्द हो रहा हो। इसछिए सोच-विचार 
कर उंसझा कारण जान छेना चाहिए। नहीं तो किसी वैद्य या डाक्टर को बुढाना चाहिए। 


कक» ++ञ+<++-म+++++++मम मा ८८+++पमा मामा जुम्दारी न दीदी मा _झ६६्ग्ण्णिणण शी 
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ऊपर के चिप्त के एक कोने में मुर्गी जौर इलरे कोने में उस्र मुर्गी के बच्चे हैं। मुर्गी चारे 
की ताछादा में बहुत वूर निकछ भाई। अय हा छोटने का रास्ता भूछ कर स्रोच में पढ़ी 
है। अगर आपको रास्ता माल्म हो तो मुर्गी को जरा उसके बच्चों के पास पहुँचा दीजिए। 


विनोद «वर्ग निन्न-लिखित संकेतों की सहायता से 
इस वर्ग को पूरा करो; 
१. पर्दा गिरना 
२, पर्षि का गाता 
३. दीपों का त्योहार 


४. शत को कष्ट-दायक (अर्जुन का एक नाम) 





अगर न॒ पूरा कर सको तो जवाब ५६-हवें एठ्ठ में देखो। 








४226 ही है; श 2 ना | 
का 92 58 (८: छ रा ४. ब आर 
कक १4४ कक रा 





पृ ध्् 


ताश की पत्ती पर गिलास 


ट्रेलने में यह तमाशा बहुत आश्चर्य-जनक | पिछला द्िस्सा ही दिखाई देता हो | इस पत्ती 
है। लेकिन करने में बहुत अ.सान। नीचे के | कैसे चिपकाना चाहिए, यह बग़ल के पन्‍ने 
चित्र में देखने से पता चलेगा कि एक ताश | की पहली तस्वीर में दिखाया गया है। 
की पत्ती पर एक गिल्यस बिना किसी सहारे | उस चित्र में दिखाई देने वाली “क! 
के टिका है। सोचो तो, यह कैसे मुमकिन | और 'ख' की छकीर पहली पत्ती का ऊपरी 
है? लो इसका रहस्य सुन लो | फिनारा है। ग' दूसरी पत्ती का आधा 
ताश की गड्डी में से एक पत्ती >> दिस्सा है, जो दरवाजों में छो 
हे छो। उसी गड्डी में की ओर एक | किवाड के पल्छके की तरह खोल 







प्ती भी छेछो। इस /उटट 5०7 22, और बन्द कषियाजासकता 
दूसरी पत्ती को आधे /| || । बा हद दूसरी पत्ती का 
दूसरी पत्ती को आये में (| | | [| | है। इस दूसरी पत्ती 
भगत 


पा 


प्रोड़ कर उसका एक न्‍ । 
हिस्सा पहली पत्ती की पिछली ओर इस 


परदद चिपका दो जिससे इसका भी | इसले दर्शकों को दिखाते वक्त दूसरी 
(पूल बट जप मल कक 5 पा मन व सम हक कक शा ना न ४ असर 
अप जा. ह कपल बह जम अप कब कोन कक ४ डक का डे दर आह आकार आह कर न है] 


सतत नव. जा अनार. ला ीक..हत.......2+---+०_मााकनन-.. 
पे थम प्रथा ॥ बम के पक का हक 5 पक या के गद्य शल्य जान 77 पर गाल 
नह जय पक धो] 8. लक कं कक का कम 
जमे. आर, आफ  अन मन परमेजन - मी -यी न्‍न 


प्ती का छुट्टा हिस्सा भी मोड़ देने पर 
दोनों एक ही पत्ती से दिखाई देते हैं। 
लेफिन पत्ती को मेज पर खड़ी करते 
दक्त दूसरी पत्ती का आधा याने 'ग' वाल 
दिस्‍्सा घीरे घीरे उँगली से उठा देने से पत्ती 
मेज पर एक तिपाई की तरद्द खड़ी दो 
ज्राएणी। यह देख कर दर्शकों को बहुत 





* अचरन्न द्ोगा। 

(१) ग 

ई नर फिर पानी से भरा 

द् ख सी ऐक गिडास लेकर 
पत्ती ५२ रखने से यह 

प्री गिरेगा नहीं। प्रयोंक्रि उसे नीचे तीन 


कोर से सहारा निछेगा। (पहला चित्र 


देखो! ) यद्द देख करें दर्शकों को और भी 
आअचरज ट्लोगा। लेकिन वास्तव में गिलास 


'क', खा और “ग' वाले तीन पायों पर. 


खड़ा ह्ोगा। 
: शहद तमाशा दिखा कर तुरन्त पानी का 
गिल्सस नीचे रख देना चांदिए। क्‍योंकि हवा 


हक हटुछ बह होड़ पक हक परद हों 


गरम मा की भरीक न का यु ड़ 
द न्ऐ व क ॥आ 2 .#लक. 8 आन प-प 


हा की लग हो 2०-- व न 
क्र न कद का फ् का का कक 
चुन्दामामा माम चाइी क का नया कक कह के की के को के नी 
औ्‌ | कं हज: का जाए हि. बे रथ रू] ष् तक क्त हि तर ४६. 


| 
॥ 
! 
है 
्र 
| 
॥ 
॥ 
॥ 


+ 


जज आस 8 | 





का एक क्षोंक्रा भी ताशं फी पत्ती और 
गिलास को गिरा देने के लिए काफी है.। 
अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी सारी पोछ ख़ुढ 
जाएगी। अन्त में फिर 'ग! चाल दिस्सा। 
मोड़ कर ददीकों को ताश की पत्ती एक बार 

उल्ट-पुरुट कर , दिखा देनी चाहिए जिससे 
उनको कोई शक न हों। 

[जो प्रोफेसर साहब से पन्न-व्यवहार 
करना चांद थे उनको 'चन्दामामा! का 
उल्लेख करते हुए अंग्रेजी में लिखें। 

प्रोफेसर पी, सी, सरदार, भेज: फ्षिपन 


पो. था, ०८७८ कछकत्ता १९ ] 


८६२3२ 
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यह हिसाब सीख लो ! 


आने दोस्त से कह्टो कि वह एक वगग बना ले। फिर उससे कहो फ़ि वर्ग के एक 
कोने से दूसरे कोने तक दो आड़ी छकीरें खींच ले। फिर उसे वर्ग के चारों 
फोनों में चार मन-चाही संख्यएँ लिख लेते को कहदो। उसी तरह जाड़ी हकीरें 


. जहाँ एक दूसरी को काटती हैं वहाँ भी एक संख्या लिख लेने को कहो। बह 


ज़रूरी नहीं कि वह वे संख्याएँ तुमको दिखाए। अब तुम उस से कहो कि वह वर्ग 
के चारों कोनों की संझ्याओं का कुछ जोड़ तुमकी बताए। उसके बाद दोनों ओर 
की तीनों आड़ी संख्याओं का जोड़ भी बताने को कह्दो। उसके यह बताते ही तुम 
वर्ग के बीच की संख्या जान लोगे। इसका एक छोटा सा गुर है। बताता हूँ, सीख 
लो | समझ लो कि तुम्हारे दोस्त ने निम्नलिखित वर्ग में निन्नल्खित संख्याएँ लिखीं। 


' पहले बह तुम्हें वर्ग के चारों कोनों की संख्याओं प्टि १७ 





का जोड़े कुल ६८ बताणगा। फिर वह एक ओर 


: की तीन जाड़ी संख्याओं का जोड़ कुल ५८६ | 
< बताएगा। फिर दूसरी ओर की आड़ी संझ्षाओं 


का जोड़ कुछ ४६ बताएगा । 


हन तीनों तरह की संख्याएँ जानते ही तुप्त ,«, १६ 


वर्ग के बीच की संख्या बता सकोगे। इसके लिए तुम दोनों आड़ी संख्याओं को 
जोड़ो । ५६ और ४६ के जोड़ने से १०२ हुआ। इस १०२ में से पहले बताई हुई 
चारों कोर्नों की संख्या याने ६८ निक्राछ दो। १०२ में से ६८ निकार देने से 
३४ बच रहा न! अन्न वर्ग के बीच की संख्या ठीक इसकी आधी--याने १७ 
होगी। इस तरह तुम्हारा दोस्त अपनी मन-चाही कोई भी संख्या क्‍यों न ल्खि ले, < 
5 तुम तीनों संझ्याओं कों जान छोगे तो बीच की संख्या हमेशा बता सकोगे। 5 
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* # ४ ४ चित्र-रेखा रू # # £ 


४५-वें पृष्ठ की नौ चित्रों वाली पहेली का जवाब : 
'एक॑ और सात नंबर वाले दोनों चित्र एक से हैं। 








अप एफ पक तट 
रे न है ता के की नमी करी» ड | 


बक छाए || | ता, की के 
५ ही 2! प> | ॥ ही र हाउं5% 
हट कु न ४) हु कु #* दब । हे थे 


दर द क्र 
जय, बह हे 'गर, | के ॥ 
बह जी मूक. कराए जे हज कब्ज कद हू कह, 


नकूनत ६ न । 
पूता का हु 4 पक तन 24" कक आर मां 
है हज हु छह पफित ह रू हे > तू 
तक 4 की है. कॉनक कि है। म- पओ ब 
न्‍- बह ब हि, 278) कम # 5 ही है और जे टन 76. ही 
थी खत आए कह > न के ् रु ही ग हे ;. ब ४ % ही 8० 





बाएँ से दापँ ट् ऊपर से नीचे। 

१. एक पतित्र ग्रन्थ 
2. असर मु । २. मदिरा 

. विदेश-वास़ 
. हवाई जहाज ' 


. श्ञाम का वक्त 











बच्चो | ऊपर के चित्र देखों। हरेक चित्र के नीचे उसका नाम छिखों। फिर हर तीन. 
चित्रों के नामों के पहले अक्षर मिला कर बगल में छिख छो|। जब तुम उन तीनों 
पहले अक्षरों को मिल्ला कर पढ़ोगे तो अन्त में दिए हुए अथ-वाले शब्द निकल 
आएँगे। जगर तुम से यह न हो सके तो जवाब के लिए ५६-वाँ प्ष्ठ देखो | 








चन्दामामा 
[ प्रेमचन्द गोस्वामी ] 









कक 








सबका प्यारा चन्‍्दामामा | 
बड़ा दुलारा चन्दाप्तामा । 
सब्र घर्शों का मन ललचाता। 
तड़क-भड़क अपनी दिश्लछाता। 























एक माह में जब आता है-- 
तब न तनिक छोड़ा ज्ञाता है। 
इसमें छपी हुए सब यातें-- 
पढ़ते आधी आधी रातें। 

















चअन्दामामा छख-पातें हैं-- 
तथ हम सव खुद्दा हो जाते हैं । 
खोल-खाल जब पढ़ले इस को-- 
तब दे सकते हैं. दम किसको ! 












मांगें फोर) मगर न देते। 
घुपके बसस्‍्से में रख छेते। 
हम छीना-झपटी के डर से-- 
ज्ञासे इसफो ले न मद्रसे। 





में कौन हैं? 





में चार अक्षरों का 
एक पत्रित्र ग्रन्थ हूँ 
जिसे सब लोग चाहते हैं। 
मेरा पद्वला अक्षर 
महाग़ज में है, पर 
बादशाह में नहीं। 
मेरा दूसय अक्षर 
अरमान में है, पर 
पनुहार में नहीं। 
मेगा तीसग अध्षर 
नयन में है, पर 
लोचन में नहीं । 
मेंग चोथा अध्षर 
गातंत्र में है, पर 
प्रजातंत्र में नहीं | 


क्या तुम बता सकते , 
हो कि में कोन हूँ? 


अंगर न बता सको तो 
जवाब ५६-वें प्रष्ट में देखो | 
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इस तस्वीर को रंग कर क्षपने पास रख लेना कौर अगले महीने के घन्दामामा के पिछले रबर 
पर के चित्र स्रे उसका मिकान करके देख छेना। 


चन्दामामा पद़ेली फा जवाय : 





चित्रों वाली पहेली का जवाब : 
तुरंग; लहर; सीढ़ी; - तुसी 
धनुष; दुणीर; राही; - धवूरा 
मेज; ईसिया; दीपक; -- मेहंदी 
प्रीढ़ां; पहाइ; कऊटूहू; - पीपछ 


सभी हार हैं !. 


मगर एक अक्षर बदलने से हर 
एक का माने चदल जाएगा ] 


के 
हार के पहले पुफ अक्षर रुख कर प्रदोंगे 
तो अन्त में दिए हुए अर्थ-याले शाब्द 
निकरछ आपँगे। अगर तुम से न हो सके 
तो जवाब के लिए उलट कर नीचे देखो । 

 - छोर ८ पसन्ते 

-- हार 5 चोर 

-- हार 5 सेर 

-- हार ८5 खुराक 

- हार 5 पर्व 

- हर +ू बश्र 

-- हरे 5 पाल 

”ः ऐिरिं 5 पय्रुकार 

ता हरि अणान 


मैं फोन हैं' का जवाबः 
' रामायण ! 


| ॥20७ ॥शिद ४9७ 
29. ४09] +2|9॥९ 
[98] जि. 0908 
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